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समानानन यनग्यनाक विद्यार्यगे- विव त्रिवठ सथ्मानसं सद्मानि श्री वनकलाल मल 
क्क्ना 


मैथिली रावा जगडाननो सीगायाः राबा आसीग| रुनूमक/ उकवान- मानूत्रीमिङ॒ संग्रुगाम| 


अख्चन खहा (आखन खाइ) 


विदुअन खर्मरे का गस्‌ किग्िनलि यसनदढ अञ्चन खद्यानज्ञ उठ माक्ष वघ्चि न दद॥ /कीविलिया 
ग्रम” यत्नत वडिल दात्य ) 


मान आखन जूयी खाइ निमी कऽ डा्टयन (गग्रक्ग्र जधी) मंय ऊँ ने वाइल जाय गें 3 परिगुवनजूयी 
उग्रम डाकन कीर्विनू लकी कना यसतग। 


Do ‘not judge each day by-the-harvest you reap but by the seeds that you 
plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 
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२.१.कूमान मनाज कथय- गनशुजानि 

२.€.निर्मला कक्षे- अभि निखा (खय-१४) 
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यान) 


२.१०.उगरीन प्रसाद मछल- यूज़खठोळ 
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४.बियरू यठान VIDEHA ARCHIVE 


४.१.विदर ग्टी-पत्रिकाक सरुठा यूजान अंक ४।deha € journal's 


all old issues 


४.२.माथिलो याथी जडनलाड Maithili Books Download 
४.३.मयिलो नीडियाक संकलन Maithili Videos 


४.४.मथिलो भिशु, वाल जा किन साढिण Maithili Children 


Literature 


४.३.निदद री वाना 


४.५.निदह सुयना संयर्क अन्ने 


४.१.निदद ढ्टी-लर्निब 


४.८. मिथिला नत्र 


४.९ मिथिलाक खाऊ 


ॐ खो: ननिनननिझ शशी मानि? यूधी गोनिनाय: नानिनाषधय: 
गनि बनस्यवय: नानिर्ति(क्ष दवा: नानिर्वक्मा 


त्छोः खाडिवज्विक ४ वोजि8 शशी चोजिवाश्र: सोजित्तासथश: साठि 
ब्रपजुशर्यः चोचिर्विट्ते त्लब्राः सोजिर्ववचा 


वह्नक्षसँ ग्राथना ॐ झलाकम, अँगनिजम, यृथोयन, जलम, डोयवम, 
बनरग्रगिम, विश्रम, सरु दवगागक्षम आ वक्कम भाँति रुूअय। 


ॐ-व्रह्गश, ज्रो-सूर्य-गन]क्ष, अँगतिङ- यक्षी आ चुलाकक वीय, 
जआाव:-ञल, विश्वदता- सरु दवगा, व्रक्क- सञक। 


शोर्शना टक छरृत्वाकत्य, अजविशृत्य, भृदीभव, जवत्य, 3अषक्षत्य, 
न्नचजशजित्ञ, ब्रियृत्म, जळ त्मव्॒छांशगट्य आ दवकात्म शीठि क्शण। 
ऊ-ब्गँवष्चण, त्शो-जृर्श-रत्वशेण, अऊविक- श्री आ ब्रत्ताकक ब्रीफ, 
'आश:-ऊत, ब्रिल्गृत्णब्रा- जछ व्णब्रजा, ब्रँतचा- जरजक। 


ॐ, सरुसंशीर्बा यूनंय॥ सरुयाऊ/ सरूय॑याग] 
SECU 
स राम अंग विश्व वृपा। अणगिछद्‌ दशाइलम्‌॥ 


TI NTU 


काज माथ, रुआन आँखि, रुआन यथन संग विश्रकं आज्रादिंत 
कन अकि, दस आाँशुनक गनगीक वशम ने अछि डा 


5% क्षेत्राधिपतपे नभ 
ग्बटठ जगञ्भाद्य SEE काक | 
छतुर्थृंजे रमावांध॑ विष्णुं आवाहयाम्यहम्‌ । 


३ सहस्त्रंशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि&सर्व्वतस्पृत्वा 


त्यतिष्ठद्वशाङ्खलम्‌ ॥ 
5० भव गोधड्यंडोर व्दिवताभ्यातम 


यद्याशै भूज जंजायग॥ 
*० 0 ॥ 
यथनसं अद्रक डशफ्रि रुल॥ 
यद्णां र्‌मिर्दिनः थापा 
| {4.0 
म्या यथनसँ रूमियाक उग्पि 


# (White Florette- innocence and purity) 
# (Wheel of Dharma) 


h(Swastik) 


| (सिठ्ठिनकत, सिद्ठम , Devanagari Anji) 


(Gwang FT (two small circles connected by प and 
a dot placed over. it, used in reference of Vedic 
texts) 


(Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at the 


beginning of something) 
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ही 
ॐ दया: शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्ति: 
ॐ खो: सांठिवड्विक ४ वाजजिः 


१.१.गजड् णकून- नुगन अंक सग्यादकीय 


१.२.अंक ३६४ यन टिग्रक्ष 
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१.१.१ 0कून- नून अंक सग्यादकीय 


शकटा अयन छवि वनाउ, जकनासँ नीक लाक प्रम कतेञ आ ॐ 
याथ अकि कर्म0 अंदि। 


मया ऊना उना अराँ आशाँ वडव, समय वीगग कमना सरुमसँ 
वर्क अयन मानक कवि यूबिव रुव लागै कशि आ स॑ खड 
डाग्ट गय सरुयन शान दलास झ यासन कमना निबयम की सावे३ 
वा वाडे३। मया अ अयन क़ रून वा कदिया काल गोका रून 
वा कळू जानकारी गं द5 सके छाथि मदा की डा रमन अयन कवि 
वा याश्रगा कमना दऽ सके कथि, ने बनन्‌ डा वभीकाल पकन उना 
कने छथि। मागा-यिगा आ भिडक सख कखना काल अनायास झम 
सम्रिलिप रु5 डाळ छथि। संगी-साथी, सन-समाउ आ सश्चद्ी सद 

डा कम वा की सदन अकि, आकन गिग आ2 वच्चासँ नीक- 
अबला के, आट गड वा वूछवककं दारू वनाउ वा ने वनाउ, डाक 
दूआन रूम सर डिगलों वा रानलां। छूनकन क्रियाकलाय आ वाल 
टी सर केश, मूदा स गखन कूडंग न जखन अराँ गद्धयन कान- 
वाग दवे। 


सरूलगा अ वासवम सरूलगा चाड, विन्‌ कमूग्रामादटञवला सरूलगा, 
गञ४सँ अवाक आग्रविश्रास आागो वढगा असरूलगा लाककँ 
दगासाद्ग गखन कग ऊखन अ वारूवम असरूलगा शब्द जक 
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उनीजाक निख&नवाद कगक सादिक नोयाँसँ ऊयन ल5 (गल आ 
कगक वौ ऊयनसँ नीयाँ। गं यानि क5 कय नवनाग्रक साढिण लिखव 
जा वब्ड्यन मिल राकाक डिसीम्नीननी डट्रीचुभन सरुसँ 


यूनक्रान लव मृत्य लव सझलगा रुल आकि सरुलगा? आ सूराब 
यद्द यादन सन सुभील सन ञिनशी रजि अउनादई आ गकन मृत्य 
यूकना<४ रुल सरूलगा आकि असरुलगा? 


गं अयन आग्रविश्चास वनन जळू, अनृशासन अडिग जाखु। याथगाम 
सरदिन वृद्धि कतेग जळू, ड थक दिन ३कन वीगय ऊ अवाक 
याथगाम काना वृद्धि ने रुल गं वूमू डा दिन वर्वाद रु5 (जला आ 
खिगग्रू वनू. आवाविश्वास नाख आ जँ अराँम उटी सर गु 
अकि गं अराँ समानानन वानाक लाक की, अवाक सराग अकि। 


रन सकाल उ0, घनक काऊ सञ्च कनू असं अरं ऊवावदरु आ 
आग्रनिर्रुन रु5 सकव। समया थलायन सदायवा मां(गैसँ लाऊ ने 
कनू आ यासनाक समग़ाम यासनाक सदा सरायगा कन! गकिशोली 
र्थानक सामाँ 05 रुनाईट किन अछि, 3 लल यारी साट्स, 
नोक-अ्‌अलाक रुमित्र दुखि आ सण, आ अद्यायक खिलारू कखना 
रूथियान नै नाखु। यियियलासँ किया ने सूनग, क5 कय दखाड, 
कब्रानादठ आ उयनाशो-उयनागीसँ किक ने रूशग, क5 कय दखाउ, 
डा रशबध दे कटी स कतवा कत 


अनर्जालयन सञ्च वर्ग जास खना के, न रुक गू वनाउ निय 
यसानू, अकर्जालक अयनाभरो सरुसँ वयू। 
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अयनासँ कमान आ कारकं जनाउ ने, डाकना ग्रगानिग ने कनू अ 
किया अदा संग ग्टी कने पकन खिलारू भिकाउटंग कनू। 


अययून-ङूट (नकली यन), कम वूंआ वला चूला सन समानाकन 
साक्णि सख्य अन्नब&, निक्वाम कर्म आ विन्‌ या2४/ यूनक्रानक 
लालवक कथल आ नरुल अछि ज दॅट्स कम सर मीक समाऊ 
वनावी आशा वढावी। 


सरुम किछ ग्टीलम छाट ळे, जना यियरी वजवाक ग्टीलम। ऊँ 
बिश्वास ने कअय गं आळेट्म दकि क5 दखियो। उादठलल कथक 
वर्खक प्रशिक्षक आवशकता दाद छ| गिना लाक नृण, नायम 
सद्य ठे आ लकी जा मारि सी ग्टीलम सद्य छे। आड कलाक 
सग्रान कू 


उडादी विकासक स्रागग कनू डढ्ठसँ यर्यानन नश ने राटा अकि, 
उक गोळ कारे की गढ्ट्सँ दस शु जाळ नावू! 


असशन काऊ कत्रेम उन लाए, छाटासँ छाठा काउ? मदा सं 
सरु काल ने रुटव, सर काल न सं( रुटव न॑ समर्थन। 


रग कँ विसनि जाउ, ग्टी नीक दूय गखना, वा अधला चूजय 
तखना। 


किक्क संगी साथी आ संग0न अदाँकँ देखी कजे कथि, गामस उ0वे 
दायि, कगाणाक्ग कते काथ, ळूनका विदा कनवाक समय आवि 
(गला नोक दिन अखना आवेवल अकरि, अवला समय कंढियार्थनि 
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चलग। अमला समयम सीखल निझा दूजगागी राद्टटग अकि उदेश्सं 
रूम अयन लवी ने दारुनावी॥ काऊक वीय विनाम द5 चिकन 
कनव संरा आवशक, गाम, सन-कूटूम, दास-मरीम डॉ<50म 
अंनाडट-(गनादट सदा आक्यक। 


विदानिक वाद यनिसाखा दखवा लल गेयान जड़ी सर दिन कडग 
आयू आ स हडंग जखन अराँ सर दिन काना न काना यका 
(गाठक सदायगा करी) सया अयन वियानकं लिखि क5 उमा कजेग 
जरु। ऊलखे विन्‌ नाशी कन कनू साव-आ0 घश सुपू राजन उन 
कनू ड भनीन लल सच्वासअकानी रूअया मान गेया उवठ5 लागय 
गं न लगाउ, चित्र वनाठ, य¢%, संगीसँ गय कू, घुमू रितू, 
संगीगयन नायू 


जीतन अमूतय अकि, इकत सर डक ग्रति सम्मान नाखु। विन्‌ 
भिकाडडगक मनति कनू आ स गखन गं आना कनू जखन असं 
असरुलगा ग्राम रझूअआया दखल सयना मान लक्क दिस सर दिन 
थंक उग, आ डा जँ मनानंजक लागय गं वूमू ज जों समानानन 
चॉनाक लाक ठी, अदाँक स्रागग अकि। 


क0दसी, आँखि धि ने (गल, गामसकँ नकवा लल, उटी खूनी ने 
दखलक, टी खाणरकनिका सूनलाक वादक दाय दरी ने छल, डी 
यासऱावँ संगी वनावेवला डाकना बिश्वास दिआवेवला ड अ कमजा 
लल खगना ने अक्वि स दरी ने छला वृद्र आ वमानक सठायगा 
कनवाक यारी, यूद्ध आ ग्राकृगिक आयदासं ग्ररानिग लाक आ दशक 
मर्दति कनवाक यादी, उटी करिया निनर्थक ने वग) अदाँके सामा 
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रय लक्क रुवाक यादी, यनिश्रम आ लगनसं डा ग्राम सद्य कडग 

अग्रामी आ कछ यरूँ्वनिरानक ग्रति वजना<४ सीखू, मानवगाक ग्रगि 
निक्वाम रावस सवा कनिदानक ग्रति कृगरू छे) दिद्यांग लाकक ग्रति 
कमना सरकं आन नाखवाक यारी, रूनका ग्रति संबदनमील नरुवाक 
यारी। दिद्यांक लाक दिद्यांगगाक अलाव सञ्च वरूग जास गुक्षसँ 
विरुबित कथि, कमना स दखवाक यादी, आ रूनका अयन अधिकान 
रुटनि गडेडम संग दवाक चादी। विश्च स्रासध्य सं0नक अनूसान 
निश्चम यद्र ग्रतिभग लाक दिद्यांग कृथि। रानतम यक्लि वन २००१ 
म दिद्यांग लाकक धना रुल अ माव २.१ ग्रगिभ अक्ति, अटी 
ग्रतिभव बिश्वास याथ ने अकि। सदकमी, संगी साथी सन वनवाक 
जव अदाँयन संदिखन जरूग, मया अराँ ड्ड दवावम ने जाडी 

अयन ग्किद्र विकसित कू 


दसी-0दा लल अयन जान गमना<४ नीक आय नो 


खगम नसार्यनिक ययार्थ वागाननश॑कं दुषि कर्मे) अंडि। अविक 
यदार्थक उयजा विन्‌ जसायनिक यदार्थक छाद्धग अछि, ग्टी वी 
ससआकानी आ. वट्रशन शब अकि। 


डिनकाम आफ्र-सग्गानक राव कम कडि आ नोक अनरुब कने लल 
यासनाक माग्रगाक आवशकता येग अछि। रुसवूकयन यार क5 
कय लाडक गानेवला लल उटी गय अकि। कगक घटना घंटिव रुल 
अकि जग्ट्म सरी ले काल गकि खनाटेडम खसि य5लथि, कागसं 
खसि य७लथि आ मृण्‌ ₹5 लड दँ मया सरी कन ग्रयाग अदा 
नोक उइथ जना वरी संग सरी आदिक नूयम कऽ सके क्री। 
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समयक मढ्ग्र वूमू, रालगू सरा समिति, खास क5 ग्रविक्रियावादी 
संमिति-संखा अराँक वळ्ग समय खनाय कऽ सकेग अछि। कखना 
नियग समयसँ ने यदूँवि सकी गं दख यका कना<४ ने विसनू। याट 
कमना सरकं ग्रकृगिस यून कऽ दन अकि। कनाखाक मूल <र्शछेयन 
अवनाकी कवीला ज रूनका सरु लल आर्जडिग निडरल डाडानाकम 
जद, ययीवनशक लल कक सूदन सून लावाकि वनन अकि 'गखन 
डाखन आखिनी शाक कटि आयग, आ सर वानम माळून द5 दल 
आयग, गखन जखन (शार-(गार माँछ अराँ मानि दव, गखन अदा 
वभि सकव ड अराँ याळ ने खा सके क ' 


सामाय जीवन जीवू उटेटस॑ यर्याननधषकं नुकसान ने दार, ग्रकुगिसँ 
शा कऽ मढ 


थंक यासनासँ मिलि झलि कऽ जळू, मनू ठा ने, माल-जाल, चिठे 
यूनमनी, सरसं, ग्रकृतिसँ वाजसा 


आ स जँ अकि गं वमू अ अराँ समानाकन वॉनाक लाक क्री, 
आअदाँक सराग अकि। 


किया सम्गुक्षे ने छट मूदा नीक वनवाक ग्रयास गं केय सके ठी 
कमना सरका सणवायी, <“मानदान आ. ययाल्‌ वनल जरूवाक ग्रयास 
कनवाक यारी। क्टी संसान नरुवा याथ शकरा नीक ख़ान वनल 
जरूय पकन ग्रयास सरकं कनवाक यादी 


कमना सरकं खुव यढवाक यादी, नन नव यीऊ सिखेग नजरुवाक 
चादी। 
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- Gajendra Thakur, editor, Videha (Be part of 
Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
+9956096072I so that it can be added to the 
Videha WhatsApp Broadcast list.) 


अयन मंगय editorial. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 


१.२.अँक ३६४ यन ठिग़क्षे 


थारूसन उबा योवनी 
उडून सम्यायकीय आलख। 


नवीड नानायक्षे मिथ 

आयनक संयादकीय यढलदूँ। वर्ग नीक लिखन की अयन। दार्दिक 
शुरकामना! 

अयन मंगद्य editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 
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# 
ही 
ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्ति: 
ॐ त्छौः चांठिवड्विक ४ वाजजिः 
२.गय ख& 


२.१.जॉ गन्न कमान सिंढ- युति (शब: अक्ल आभीर्वयन 
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२.२.जाभन ञनकवूनी- नरकिया 

२.३.आावार्य नामानद्‌ म$ल- वाजाना 

२.४.आवार्य जामानंद मंडल- मेथिली 

२.३. आवार्य जामानंद मंडल- नयाल: म(थ० वनाम मिथिला 
२.६. भागीय अन॑विशन-या0क कमन यायी किड यथि? 
२.१.कूमान मनाङ कश्वय- गनणुजानि 

२.€.निर्मला कक्षे- अभि शिखा (खय-१४) 


२.९.डागयीश ग्रसाद मछल- मा5यन (धानावादिक डयग्यास दसम 
याव) 


२.१०.उागरीन प्रसाद म&ल- यन्रखदोर 
२.११.नवीड् नानायक मिश्र- मातृरूमि (डयग्रास)- २२ म खय 
२.१२.निग ननल दिन कूमान मिश्र (लखक अड 0कून) 


२.१३.निव नवल सशील (लखक डड 0कून) 


२.१.ज भट्टू कूमाज सिंह- युति (भब: शिल आशीर्ववन 
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जॉ. गन्नु कूमान सिंह 
सूति (भव : अर्ल आशीर्ववन 


सरूनसा, ।2 मार्य, 206, दैनिक /हिदूळानसमायान यवक 
शंकरा समायान यन ननि (ल 'मेधिली सालि की खतिङ लखिता 
श्रीमती जथिमा सिह का निन (वारानिक अवसान दिवस 09 मार्य, 
2076)। ' मान या» (गल आसँ लगरुग 7 वर्ष य्न दल (गल 
दूनक आमीर्वयन-"जीवू! खूब वनकी कन!" 


ग्रा. अनिमा सिंह सँ कमन यनिययक दु ठा कानध कला 
अंक, मॅथिलीक विद्याथी वाक कान(& आ यासन ग्रा. नयिकगाजीक 
माय रूवाक कान(क। यढिल कानशक साक 2ेगिरासक डा यन्ना 
थिक जपय आनिक मॅथिली राखा सािणिक उन्नायकक (थक्षीम उदि 
यग्यति (ग्रा. अनिमा सिंक डा ग्रा. ग्रवान नानाय& सिंद)क नाम 
स्क्षीजनम अंकित अछि आ यासन कानन दमन किग अकि। 
गकिशग ऽदि लल ज रानरीय राखा संखान, मेसुन म॑ सवाक 
अबसन कमजा श्री नयिकगाडीक कलमसं रुरल कला 
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ह 


तानीख कान मेक स मान नरि अकि, दँ, 2009क 
झलाडटी मास नरुल देका अर्विन आामसँ मेसून रणया कालकागा 
टिकट छल। सरूनसा सँ सियालदळ 7 वड शन यरूँचि (गल जदी। 
दावञासं मेसूनक जलगा आव 8 वड जागिम रुख रुजि दिन 
की कतव? काना समय कठग? मानम आवल, किशक नरि ग्रा. 
अनिमा सिंक दर्शन क लल ञाय? दमना यगा वूमल जरूय, ॥- 
॥32, लक गार्डन, कालकागा। सावलद्‌ँ ड अयन वेग 'अमानी घन'म 
नाखि छूनकन दर्भन क' आावी। 


जलबक कर्मयानी करुलक- "वेश मं खान-यीन की कूळ सामी 
झा गा निकाल लीडि७ नदी गा वृद्ध वेश का कूगन दं(अ"। मान 
यल ज शद्विन अञवाकाल दमन माय (गारक किला मुँगक यालि 
यन कलीरी कम यालिक डा याटनी अयना वेगसं निकालि देछवेगम 
नाखि ललद्‌ँ। 2 वड झूयरुनक समय नरुल छेको झम लक गॉर्डन 
दिस विया रुलढूं) यालिक याटी कमना संगि नह्‌ 


4-32, लक शर्डना घंटी (कॉलवल) वऊवाक ग्रयाडन नंदि 
यञल। घनक मूरग्र जानक दखगळि यगा लागि ल छल अ अकि 
घनक मनस्रगिक काऊ यलि नदल अकि। मच्यम्नानक दॉलनमा घनम 
वकूव जास यीड-वीग सरु क्रिविन-वितिन रुल नेक) कगळू यूनाक 
खूनवन गं करद्‌ विजलीक नवका-यननका गान, व्च आदि। घनक 
वीयावीय थक0म वरूग जास समान सर उमा कथल जैक, ञादियन 
मायल कया सञ्च वूल-वूसनिग रु' (ल जदेको कमना डदि घनक 
जन यन यद्ँयवाक दनी की किक्ूछ उम कटा दिद्य कित्र 
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रूमना सामाम आवि कथ 0डि रु' (लोदी (जोन बक्ष, उञ्ञान वय- 
चय कश, नील ज॑गक यहीदान याई वला उञ्जान वय-वय साठी, 
यालि-गनकानीसँ सानल चाथ (रुमना वूसाउल ड डा राजन क' नदल 
झलीझ)। दम यनन्ष स्यर्ग कलिशनि। डा यूछलीथे, अदाँ क? 


"जी रमन नाम भ॑गु...डिला-सदनसा...। कम रानगीय राया 
संस्रान, मेसुन म काऊ क' नरुल की, अयनक दर्गनार्थ आयल ही। " 


"रमन अदाराथ! वूवू (ग्रा. उदय नानायक्ष सिंद) करून 
कथि? कूनक सरास करून कनि? नीक उका नदेग की न? मेसून 
भरुन करुन लागल? मॅथिलीक लल काऊ कनिदान अवँ सर कगक 
(गाट थिकदूँ डॉदि0म? लखन डागञ मेथिलीक लल कान-कान काऊ 
सर यलि नझुल केक? अराँ सर नव गूनक लाक थिकरू, 
खूब मढ्नविसँ काडा कत आव अदी सर मेथिलीक रुविश्य थिकद। 
वूवूडा सयनिबान आवऽवला मर्दाथ, मया नदि आवि सकलार की 
कवे, ड जपव येघ यद यन, तिनका मंगरा वगवा खे ने किये 
घनक दना! थखन सरुया काऊ दमर्द| कनवा नरुल ही। न वूदृवं 
खूनर्सते न अजयकँ..। गाए कथ वज अङि? ...आकि न वा! स 
काना दाय! विना राजन कन अदा काना जाव? खा लिआ, कमना 
डाकि0म अमेय राजन रुरवो ...भदाँ गं गामसँ आवि जरुल की। 
माय खूब नोक नकूग वना क' खडीन करीर, तिलोनी, अनी, 
अनिकँवनक सा]... थपथ डा सर चीज कग रुटग? गरुनक 
जीवन। कमना गं अखनदूँ उ माटिक खार्या5म रुडाल आ आँगभ 
यन9ल मूग यालिक यान अवेग अक्कि गं मान काटे ज आर्मळि 
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आ कौ नदी। मदा आव स संर्व नरि अक्वि। ह यखियोक रुमढूँ 
कळून लाक ठी! कम जखन पनि अदर्क वेसवाक लल नदि कदि 
सकलद्‌ँ। कग' वेसाउ। र, थपथ आठ! वसू!" 


डाढि घनक शकटा कानम यू-रीनरा कूसी कलेक आ. अकरा 
क्वार-सन उवूल। उवूल यन थानीम लागल कूनकन राजन जादिम 
सँ डा किक» कोन खन रुगीझ। खलक रागक थानी सूखा (गल 
छलेक। छूनकन 30 दाथक यालि-गनकारी सञ्च सुखि क उरा 
(गल कलनि। डॉकि कूसी यन दम दनू (जाट सामा-सामी वसि 
(गलद्‌। 


दूँ। गं दम कळे नदी अ..." 


डा वाडिग आ नरुल कलीरु, आ दम! रमन आन आव 
ठूनकत काना शय्य यन नदि जह्‌ कम यासन झूनियाम यलि (शल 
जरी रूम अयना मानम रूनकन वेर सरु वाग दारुना जरल 
कल, "वूवू करुन कथि..., मॅथिलीक लल काऊ कनिदान..., अदं 
सर आव मॅथिलीक रविग्र थिकद..., खार्या०म रडाल आ आँगम 
यन9ल मुँगक यालि...। " 


"मुँडक यालि!" 


दमा रुल ऊ मुँ यालिक यारी गं रुमना लग अक्रिञ दम 
किनका द' येण कियन रून मान करू, अ'यून जी। अगवा जास 
मुँक यालि दिनका दथ अवँ सूदामाक यद ग्राक कन9 यादेग 
द्वी?' 
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अँववाशव्रा कुम झूनका करूलियनि, "जी, कमना ल (थाडंक 


मुँगक यालि अछि जँ अयनकॅ काना असोकर्य नदि दा गं अयन 
शकना स्रीकान कउल जाड़ा। " 


डा कलाने, "असोकर्य कान? अराँ दमन सासनक लाक की, दमन 
जिला (सङ्नसा)क लाक ठी, मिथिलाक लाक ठी, चिज! चिज!" 


कम यारुनी छनका दिस वढा दलियनि। 


डा डाळि छाट-सन यारनीकं दाथम ल) नाकसँ सरा कड सुँघलनि... 
आाद! अपूर्व! खार्यञम रूल आ आगम यन$ल मुँगक 
यालि...अयुर्व गमक! 


अवेग काल ढूनक चनन र्भ कन छलदूँ गं डा आागीर्ववन 
दन कली, "जवू! खुव वनकी कन!" 


आड खून वडर समायान मान या (गल "मेथिली साढिण की 
सूग्रसिद्ठट लखिका श्रीमी अक्षिमा सिंह का निवन।" गँ ळूनक आ 
आभीर्वयन "जीवू! खुव गक्की कज!" मान पा» (अला दिल 
आभीर्वयनक क्क्ल गमक!!! 


-ठो गछ कमात सि संपर्क सू: 9986890429 


अयन मंगद्य ०००४०]. staff.videha@ gmail.com यन यणी 
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२.२.नाभन अनकयनी- नरकिया 


काले हे 


मल॑गबाम शनका दस व । 


मघनाथ वाडाल -"माय्नसाग्ठकल ग यासंनिञ उनि ल (ले । वस 
सं यल यनगे ।" 


"रागे ।"-रगन स नबलयून वकक याव्राक लल डाकन 
मारनसाग्ट्कलक ग्रगिझा समाय रुल । वेश उ0 मघनाथक याकू याकू 
डाच विया रु(गल । 


डा यनसू साँमम, किङ्ग अशनम, ऽदि जिला सदनमूकामम आयल 
कल । उग्रीडिग वम अनिकानक लल अकता आ संघर्वक यगना 
अरिवृद्वि स्वी कटा थकदिनका अनाक्रिया (जाळीम वि(शबङू 
बकाक जयम आर्मखिग र'क' आयल छल डा । मलंगवा, याजग्यजिक 
छारक्रिन आ वा$न यनक वान स, जखन गरुनागख वस नछून 
वाजम वरेल (गल अब्टछ । मूदा अडक ग नयाल जा पनाग्टयंक 
जिला सदनमूकाम । डगरूक स9क वालू७ आ शिडी स साल साल 
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वनेग अदेश । वनखा मास अन दव' स यू बक मरिना यकिन 
वनल दशी स9कसवक वालू आ किङ्ग शिडी, वनखाक या2डनसं(3 
सक कागक खखानलादा नालीम वि आाग्टप अडेडळ, आ साल 
रुढटन ढाकिम ङ्क्काम, मंत्री, नगासवक विदेशी गाठीसव सठकयन 
रढ्लेत वा सठक कागम यलेग लाकसव संग वनमसिया वनखल 
क्नेप जरग अङक । 'मान वहाँ......'स गुन्‌ क'क' ओडठीवलाक 
मावृयञ्ञ आ यिवृयज्ञक सञ्चन आ ७लीवद्ठ उड्नान कने किद्ध लाक 
चूना स रुनल कन आाडेग, नाकम डॉ$ी घसियाक' सारू कजेग अद्व्छ 
। मर्म कयकयाइटंग वालू अना थूकेत अड जना जाळ यन 
थूकन झा । नजैन उ0क' यून युषिजिगीज स उळेग वूनाक वीय 
दूनादठग वा ड्ना(शल गाडी दिस गकेग अञ । आ "साला दट 
द(॥ उदन रूट सनक काना दन सकी डायलगसं( यरिनदीः+ डाका 
संगी सवरुक गगम मसगूल रु'आद्धव आअद्धछ । आ किक 
रुद्ठडान 'उ्ँ !' सन संडिक रिग्रक्षी यका कते छद्४५, सलीका आ 
गन स क माडेग कडटथ, जवी स जमाल निकालेग &<2थ, मूँढ कान 
याग छ42५ आ घन जा क' यूक्ष वाक वजेग छ<४4 -"डंटी स9कसव 
ग येदल चल' आकन नवि न£४ (गले । " 


कनक सनकान यनिबर्गनम अदि जिला स मती ग्राय| नक्त उडद 
। अखना थि जिलाक दू रा मंती अनश । खानोय विकास 
मी, अ अलकगनाम मिलाक' शिद्दी आ वालूक अनक मररन 
क' नदल अडक, आ यासन यद्रालियम मंगरी, अ जीञल, यद्राल आ 
शंलयीजी (जैसक मरू मक यान क'क' अयन अभिलका दन यूस्राक 
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तृय क'जरुल अटक । 'बाट्‌ मंतीऊ सव ! आ जय चा मलंगवा 
। ....' , डाका मनमन दसा (गले । 


मया आटी स9कयन थूना कमा 32४७ जरूल छल, जा सठक सदा 
किङ्ग सारू वूमयले डाकना । "स७क यन वृमाग् डना राम रान 
याइटन यरोन डे । काना मंगी अकी आयल के कि ?"- डा यूछलक 
| 


द । यद्रालियम मंतीक अवा<४ डड । "- मघनाथ वाऊल । 


"कगक नीक दाह ऊँ सव दिन क' अकरा मंगी अवेत, > 
सदनमकाम उञिया आ2४ग - सरा आ बिकसित । "- डा चोल कयलक 
| 


"नोमन देडे ड किया काल अवे रट सन ! अखनो यून स 
गिज वालू खाड दरड जा गल यीवे दडे । सव दिन ड अगे ग 
थंकना सवक स्रागगम सदनमूकाम सारू छ। उणे । "-मघनाथ रुरा 
क' दसल । मघनाथ डाकन ख़ानीय सरुयागी अवक । 


"डन अदाँसव सनकानक आ मंगीसवक कथिला न कूळ कळे 
करिये? अदाँसव ग संघर्ष आ. अधिकानक या0 यढवे किये 
। "- मघनाथ दँसिग दँसिग गट्टीज ग्रश्न कयलक । 


"रमसव ग वि(शवरू क्रिये न, उग्रीछनक गश्यांक जा अविकान 
सम्ननी कानूनी यवका आ कानूनी संघर्ष क वाजम जानकारी ग दव 
कमे किये । "- डा वाव दलक । 
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"लेकिन खाली ञानकानिळ दला स ग न छागे, घाठालासव ग 
काशज यग्मन मिलाग्टणक टेट रूट । "- मघनाथक सनम बिपृग्रा 
दल । 


"रुमसव जे आग्ठणनडीउाम काम कने ळी, अ ग्यक आ कानून 
स वसी नर दखे द्ध । गळढूं नई वसी दख, अयन काज दख वस 


मघनाथक मुँद्यन किद्ध नट नोक राव डाकना वूमयले । डना 
डाकन वाग न्ं४ नीक लागल वाट । मघनाथ यूय जनरल । 


"नमाज छा मघनाथ ! कहना जाग्ठक्का कि ?"- गखन जक(गार याकू 
स यकलके मंघनाथक । 


"नमान , नवलयून जाग्छ । "- मघनाथ वाव दलक । 
"दडनका न यिइलियन ?" 


उटी, ग्टी रमन सन छथिन, अधिकान आ संघर्वक वि'शबयरू । 
शशो (गार्ीम आयल नदलखिन श'। आयस जा नदल छथिन 
। "-मघनाथ डाकन यजियय कमोलक । 


"नमग्रान सन !"- कदेग मघनाथक यतियिग इकरा गलीम कजा (गल 
| 


'अविकान आ संघर्षक नि(शषक्ध ।' अयन यजियययन डा मनमन 
दँसल । वस रन आदशव (गल छल । गाडी लागल छल । 
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"सीर ग सश्च रुन (गल डेट, विद्धलक सीर यन व2(0 यनग 
सन !"-मघनाथ वाऊल । 


"की कनवीदी ग, वल । उयाय कान को यासन ?"- डा जवाव दलक 
। 


"विद्म वः सन ! खिऽकी साद्डम व कूयक'वर्ढ ढळू 
। "- मघनाथ सलाद दलक । 


"0क के । "- डा करुलक । उन (गाट विद्यम वदेड्स (गल । गखन 
शरीक कटन आ स घनघनायल आ सं(संग जाठीक सडँस 
अजी वळी जा आँजन याँजन ख5ख ड0ल । यगा नहँ४ कवा' जूट 
स निरायन रु'क' मलंगवा जटम 'डालल' (ल (येईल नकल) 
अडक । डाकन नजेन आशूम क सीर आ येसङनसवक नँधेग 
ज़ाडॅटरिंगे सीर दिस (गल । ज्ाबटरिग सीठक उग्यन ७कटा यानी 
डल मूँ नन आयल, जकन यक्किलका रागम यद्वाकान 
सनयटू-ा सन्‌ उडान कभक यागन वागी निद्या मुँह लठकल कल 
आा डाका वीयभ नइन मूसनीक नाद्वेन उका ठ5£७-मैँ७ मृदा 
सीठल साँडल रीकी लटेक नझुल छल । नदैँद आदन कगक वसक 
यान क'क' सायी यगसड'म ग्रवेश क'जरुल छल 'गुन्छी' (जाडेडरून) 


| 
"सदन जा शा) गुनि७ वूमाञ्े । "- डा दसल । 


दूँ । ..."-जादेडरून दिस गकेग मघनाथ वाऊल - "...लकिन विसवास 
कज, नवलयन यदूँवव कजवे !" 
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"माँ । गाँदी नञ्जा कनिछा । "- डा मनमन ग्रार्थना कयलक । 


जोडीक (गय्यन चालन याँच (जाट अका वन ओडीम वेसले । ददन 
रून आन स घनघनयले आ ख०खाडटग जाठी जागू वेळ (गले 
। वूसयले डना कृक्रका आयग, आ मर्‌ द' अभिलका सीठक वाना 
यक ७ललक । मुँह स रून ग्रार्थना वीज छिटेक (गत्न - 'माँ !' 


मघनाथ डाकना दख क' मूवायल । गखन शकठा उूवन यागन 
क्लीक 'जय चा' क यह उद्याब कमे) डाकना वलम आटव 
क' वेड्स (अल । खि3की कायम यक्निदी स थंकया रूलवेर, वूझर्र 
आ यग्रल यदिनन, सामाय मूया आमीक्ष आ रुलायमीसन वृूमाद्धग 
लाक वःटसल छल । डाला कँ दिस गकलक । कका अममा 
सन्‌ वूसयले डाका । 


गाडी मलंगवाम सीमा छा८४० चूकल छल । शकि वीय विक्र आडान 
(गोर गोशीम यडल छल जा यून दिसक वियला खाली राम किक्ू 
नकम चक्का वढ्ट (शल कल । 


दँ, लाउ ग !"-कतकून दाथ यसानलक । 
"कं दिया? नबलयून । यू (शाट । "- डा यछलक । 
"शंक सय दियो न । "- ककन जवाव दलक । 


"शंक सय !"- डा मघनाथ दिस गकलक । मघनाथ '0क' म मूँी 
क्लयलक । 


22 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


"दूः लाउ न, अदुँसन कथी कवकव कते की !"- ककन ममकल 
। डा द' दलक । 


क्रश खिठकी स वरना ददंडख नरुल छल । ककन डाका 
टाकलक - "क्य ! श ला । " 


"गदी, गनि ग उगनवे । "- ठँ न सनम वाऊल । 


"त शशूनियाक पैसा न ल(े रुद्ठ कि ?"- कनुक्रन गृश्नेग आाँग्टख 
स डाकना दखलक आा घटटम (अल । "कळून कळून यसिङन जाळीम 
यर आाग्ट्य । "- कळकूनक व०वरु सारू सूनाग्टी द'नझल छल 
। 


खिडकी कागक वेसळुन भायद काउनुन यन स टीकठ लन छल । 


गोठी गेति यकेनलन छल । सडठकक वीयम क छ्चाछुची 
(खिया खविया)म यनेग निकलेग शीक चक्रा यक्िलका सीठक 
यायीसवक वन वन सिद्रद्न वील उका कूझा जरल छल । कखना काल 
ग डाकन क(९म साँस अरेक जाम । 'यक्षिलका सीठक मढटनम्‌ 
डार ञानय ज वरॅट्सय ।' 


कनुकून थंकया 0७ रुल येसडनक टाकलके "देँ, राडा लावा !" 
बेसडन किछ जयेया कठकनक दलक । 
"कलाँ ऊयवा ?"-कनुकन यूछलक । 


"ननलयून । "-येसडन करलक । 
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"वीस जयेया आना लावा । "- कनुकुन वाजल । 
येसङन (घाँस दखयलक -"कथी क वीस?" 

"ययास जवैया रगडा रदे । "- ककमा कठकल । 
"गाँ अद करुवदा सङ्‌ छागे?" - येसङन रून 50ल । 


"डली कन', लाव न व जाई स डवन'। "- कवुकूनक गाव कन 
आडान कश रले । 


यवक अवी स किद आन जथेया निकाशटल क' कनुकनक राथम 
दलक । "दन जूयेया आना । " - कनकन वाऊल । 


"वसी ध्रिये न न दखाव क! रूमळूं अछि वा क लाक ळी । "- 
यूवक कन ज॑गदानीवला गनन दखयलक आ कळक़नक अक्तीन स 
आश मुँह घमादलक । आ कनुकून यूनक क डना विसेन (गल । 
डा यासन क राकलक -" रा । " 


'आ कमना स ययास नवेया राशा.....' , आ मघनाथ दिस गकलक 
। जना मनक वाग वटटम (ल मघनाथ, मदा2४ण वाजल -"सकवे 
सन?" 


डा किङ्ग नटेड वाजल । ठाकना याद यढ्दन (गले डाकन प्राक 
य्रम्‌ख गर्माड आ दावा दशक आग्ट्यनडीडीक (गानका कूटेड्स स्रिथ 
। खथ, ऊ कलर खर्य आ अयन नितिन खर्चक वदान ग्राजक्रक 
नामयन आयल याडटौीम स आवा स वसी अयना अवीम पढ्निरी 
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च॑लेग अश्च । वाँकी ववलभ स कार्यक्रमक खानीय 
आयाङक, भर्माजी, आ आ डाकन सरुकमीसव वसी स वरी नकम 
अयना अवीम आवय, गकना लल सीया गानी आ माल माला<४ कनेग 
नरेय। अरिना जना डी कनुक्रन आ येसछन कयलक अटक । 
की वस म, सनकानी (जैनसनकानी, सव 0म मालमालाडटी 
अग्ठछ, पानागान अश्टळ । अना सउँस द(० माल मालाड रु(णल 
द्य" 


गोशीक रुनझनी क यीनेण खलासीक गज सन स डाकन मनालाय 
रुंग रले-"गशजिया । " 


डाकना कागक खिठकी लग वेसल आमीक्ष रुलायमी वगलम वेसल 
कोजक याद यानलकी -"गशंनिया आ (अला । " 


कलुकनाक जना याद नद, आद्य दाक दलके -"दं.... डपना न 
| ॥॥॥ 


"अगिलका योक यन उगनवे । "- क्वै आन स जवाव यलके । 
कनुकुन जना मनमन गोडडन दन दादट, डाकन आाँग्टख म गढन 
राव छल, मूया मूँद स किङ्ग न£ट वाजल । को जना कनुक्रनक 
रब वृदस नदल छल, डा मूचायल आ अयन नछटब्ंडवला नजैन 
स झन डाशइन गकलक आ आन स नाना लगयलक - " यर्मलिया 
माग्टीकी डाय !" 


यमलिया माग्टी यू छावज आना आण क चोक छल । करक वाली 
आ शब नाँगर छल । कोळ दख'म ग सिकिळ यङ्लमान 
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कल, तेया उटी गवन? बाळ ! 'अकिना ज मलंगवा आ मलंगवा 
की, द(*क लाकसव मंत्री, ढाकिम काम आ सनकानक गवन 
दखाव' सक्ति !'- आ मनमन सायलक । गखन जा यब्टन (गले 
द्च्चाम। यक्विलका सीठयनक सव(गाटक कूक्का ले। अआसःवत्रान 
डाकन ग माथा डना वसक कग स (0कना आाढ्टी, गना वूमयले । 
डा आन स अगिलका सीट यकनलक । '.....१ ऊनवाक जोडी 
अर्ना रूच्चाम यनग आ डाकन माथ वस स (छाकनायग ।'- डा 
मनमन दसल जा (श्रंवकमी जानटरन दिस गकलक । ज्रा््इस्‍न जना 
अबिवल सूनामीम उराउ खब्डव नदल छल । आकन मसनीक 
नाद्वेनवला रीकी दील जरल छल । अछि सनामीम को रून नाना 
ल(गोलक - 'वमलिया माथ्टी की जय !' 


अगिलका सीर यनक (गालगला, ड लंगी आ ग्लारिकक यद्यल 
यक्निन थकया यळ्लमान सन्‌ अववेस्‌ थामी, छशा यन ग्रंथ 
कयलक -"मानलियो न वोता गाना !" 


"सागा दिन अवे डाटेटक्की, विदानथीया स यब्ठ्सा लगे, ग कब्ड्स 
दते? रुनू धनिक जदगे ग थ(गा वाग, की छा काका ?"- छो. गान 
माजलक । 


शंकरा योक आयल । गाडी नकल आ रून यलल । किङ्ग उपनल 
आ किक वंसिञ यईल । जाठीम गरुमा गढमी किद् जाना व 
(ल । राशा यनादटी आ लनाग्टीक क्रमम येसङन आ कळक़नक 
गोत्र आ मब्विम स्न आॉयराँयक वीय सूनाडेटी द'जरुल छल । 
(गटयन कळक़नक खन सूनाइटौी दलक -" (गठयन री9 न 
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कज, यिद्ला9 जाड ।" सनज्नवक डा येसङनसवक वंकियञवा 
कयलक । अदि चनरूनीम कन खसेग यनेत अकरा कन रुझीवट 
यूवक डाकना स यू सीट आऽ] नडेन आयल । यदिल नडेन म 
डा, नील ज॑गक जीर येन आ यीयनका रुरु यक्निन आढळि यूवकक 
याकू स दखलक । यूवक अयन माँदासन ममरशन नइन कक 
जवन वेड स वहन छल । आ अयन सुठकस रीर स उयन 
वनाडाल (गल सामान नाख'वला खानामः नादईख नल छल । 


डा विखिग रुल । जरि शुद्र आमीन उपरम अणावनिक अदनक 
खसन कग' स आयल ? सुटकस नखलाक वाद यूवक वार्नूदिस नजन 
घमयलक । शायद कतो खाली सीट खाडटड नदल छल । सू॥५ 
आ सत्र नयन नक्वला डादि यबकक यरुना आ आाँद्टखम कलाग्रक 
आ कामल राव खायीतरय डना बास कते रा, गना वूमयले डाकना 
। ऽंकठा योक भयले । किङ्ग (जाट उपनले । यूबकक वगलक 
सीट खाली रुले । यूवक यूक्कलक -"व5() ?" 


"खाली ८8७, यूद्ध क कान जननी रड, वढं50 जा । "-सीठयनक 
वेसङन वाजल । यूवक वद्टस (गल । यूबकक सनम झ्य कामलगा 
कल जा सम्नाद प्रकगिम लवकगा । डाकना आशक सीय्यन वेसल 
यू ठा यबगीम स थकया सनल आयवला आवाउम रूसरूसायल - 
"मोगमरुना दट, गशनिशक दढ, नट्रआम काम कने रड । " 


किक येसङनक नजेन डाचि यूनक दिस घूमल । जना स5कक 
ढ्च्चा रुचीक सूनामीम समय काठ'क आी।० ररि गल छा। जाडी 
रून नकल । काना यलिस थक यारु छल योनीम। यू ठा यूलिस 
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जगोठीम वेसल, येसङनसव यन नजैन दोञयलक, सीठसवक नियलका 
रणम उच्रा स 0क0कयलक आ जाड) स निच्चा उगेन (गल । 
गाउ नकल जरल । सक स निच्चा खगम यूलिस रन लग काना 
बजि सन वूमादडग यूलिस अधिकानी किक रनरुनादटंग रेनक थक 
काग स यासन काग जा नरुल छल आ कळक़ज विनोव रावम किकू 
करे डाकना याकू याकू घटटम जनरल छल । जार्ज सञ्च जाठी 
कद क'क' निच्चा उतेन (शल । 


"कथी क दनी ढ>४?"- अकरा पैसङन ग्रश्न कयलक । 


"आन्‌ वाग न मिललेय । यनळनीक शकिम कळे रुू८४ डिक्की खालक 
। "- यूलिसक रन ल स लोठल यासन येसङन वाञल । 


"ग खाल दव क न यादी । "- यक्लिका वेसन वाञल । 
"न्‌, कदे दट समान सालक दखवठ । "-यासन उवाव दलक । 


"कूळ ल द क मिलावं न यादी, यसिझन क यनी न खाड कडे 
। "- यढिलका रून वाऊल । 


"ग जाड न अयन, कढी वाग गील उसे कि ।"-यासन ग्रंथ कयलक 
| 


उछ ।"- यक्लिका भयन वयान कयलक । 


"जाजिङ्गा क वाग डट, वाग मिलव कजे । "-पसन रुनास दञयलक 
। 
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गावत गक किक आडान येसङन यूलिस रेन गक यदूँव (गल । 
डादासव किङ्ग कागज दखवेग यूलिस अधिकानी स नाना रावम 
वाग क' नरुल छल । डासव गॉयय ग्रायानी छल, जकन माल 
जोठीम लाउ छल । डा गोठिळम स यदेश नदल छल । खगम 
ककन, जाळेडरून, डा ग्रायानीसव भा यूलिससव मिलाक' कीव 
गीस यगिसठा लाकक समूद वळून जास समूदम विराजिग 
रुक' वगियाय लागल । आकना सम्रिवान सरगम वरुसक लल ग्रकूत 
आ अठकल काना गहीन ७डका यन क अवका याद यनले । 
खगन कालम सम्रिवान सरक ग्रांगनम सरगसझव थळिना अनक 
समूदम विराडिग रुक' अयन गीन छलझूल आ वरुसम लीन 
र'ञा छल । खगम उकरून गहीन खिति छल । किकू कालक 
वाद सव समृट्म स किद्ध (गाट निकटेड्लक' शकठा गाछ्कक गनभ 
डमा रु'क' किक आडान घनोरूग वरुसम लीन रु(शल । डाका 
वूमयले ड सम्चितान सराक ग्रांगनम विराजित समूह सवरुक नगा 
आ सरामख, उयसरामूख सवसँ(श (आग वार्गा क'नठल दा । खगम 
ळक निच्चा ज्ाईडरुन, कतुकून, ग्रायानी आ विक्र यलिससव छल 
। राकिमसन लेग यूलिस, रेनली असगन 0५ सिगनट खूडेडक 
नझुल छल । गोक्क निच्चा किक्रकाल गरुन छलझूल यलल । 
पकनावाद कळकून, थकठा ग्रायानी आ उकरा यूलिस, ड गायद 
दाकिम यूलिसक सदायक छल, दाकिम यूलिसलग यदुँवल । किक्रू 
ग्य रुल । दाकिम यूलिसक 9 क'वॉकी यलिस यारीक 
ग्रतिर्निञसव यूलिसरीनक अ्‌ॐ।उम यद्धल (गल । किङ्ग डक वाद 
लोठल । यलिसक सरायक ढाकिम अयन सीनियन दिस दड 
क' मूव्ाडटग ॥0क 0क' म मूँ छिलयलक । कडक़न आ ग्यायानी 
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यून्‌ राकिमक कशेसी दखाक' नमान कयलक आ गडी स गोठी 
दिस लोठल । ख्राग्टरुन सीठयन यदिनकी वढ्ट्स चूकल कल । 
जोडी आन स घनघनायल, खलारी (शठयन जान स यू वन नाय 
मानलक आ ढाक दलक -"दें, वद्धोन।" आ सुनामी याग्रा रून 
गुन्‌ र'(गल । 


डा सावलक, अङ्ना क'क' कडा सम्निवोन सरक समया समाधान 
नई कयलक । वृ(्थम विघरिग रु(गल सम्चिवान सरा, छूढ ! 


थंकठा येसङन कठुझनक जआव दखयलक -" भुत७ म मिला नन 
जक्गा व यनी नह न छट । ककना कदा कलाँ ञायक के । " 


"जा? यम वरेश0क गग्य माजे क्री स निञ्च न आव क यादी 
!"- ककन गौयद किक वसिञ यननान रु(गल छल । 


"नट य(शो| वाग कढलिया रू । "- डा येसङन वाग सशनलक । 


"डी वयानी सन कथी कथी लाऊ क'लग्ट झु, आ ऊ साला 
यलिसवासून रुमनासनक माय वदिनक थक कनैय ...."-कळक़ान 
वठवठा2इ) जरुल छल -".....डाकनासनक यर न रुते रडे ग 
सनकान सं न माँ(गक यादी कि......। " 


"उटी वसनमी गड दशम रय, न ग अरुन पूलिससवक वाइक वीय 
योनादायन यियग्टी कनक वारी । "-स% काठ ये आ यमके 
झुगमावानी छकरा आनिक रुलादमी यवक यढाकू (खी वघानलक 
| 
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"रुठले, वसी सखी न न वघानू । अराँ यढलळ्वासूनक वाली 
शषलियम अडकले । यनदुनीसनक आश अदुँसनक 0की मान 
दडेड्य । "- ककन आदि आनिक रुलायमी यूवकक दवानलक । 
यूबक सकयका (ल । यूबकक झेसन ककि नझुल छल ज डा 
जाअथानी वा वाना नशून गट्नम जदेग अ्ठछ । कछुकृन अकटा 
गनीवसन मठिलाक ठाकलक -"राजा ला, कलाँ डायव !" 


"(जैन वान । "-मङ्लि वाडाल आ रा दलक । 
याग्टी कमग्रा छल । कनुकन क9कल -"ययीस जूयेया ला । " 
"जतन ददे डा मालिक । "- जनिवनी शिशगिायल । 


रूट, ग्टो वस गाळून वायक कठ? जेया न ड्ड ग डपन गाडी 
स । "- यूलिस स रुठल सव रुञीदग डाचि जमिवनी लयन उवाडटज 
जळूल छल कनुकून । 


"काद गनियवद्४ कवी डा मालिक, कूटानयिसान आ इही रधम 
काम काऊ क' क वाल वच्चाकं यर याले क्री । वद्धका दया क'दवे 
त कृग्रा न विगनग डा मालिक !"-मडायूननी रून शि>गिजयल । 


वळक़न रून कडठकल-"राल वाग न कनक, यूना शा द ।" 


मजदूननी आँडटखम यायनाक राव नन याजदिस नडेन घूमयलक । 
वसभक किक्र लाक सूनिया क', खिया क' न£2 दखल सूनलञका 
आयसी आगम मसशूल कल । शंदि गगम 
गाम गरुन, दग विदेश, द्रडायान, कमीशन, लाकतळ, गानाशादी, 
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मानवीयता आ वढादनी गकक बिषय सामिल छल । किद्ृ (गाट 

नि्षडीमब निर्रीव गनिवनी आ कवुळूनक बार्गालाय आ युथ सद्ठन 

आ दग्टख नल छल । जीस वेर आ रुखवला मोगमरुना यूवक 

सद्य यख नरुल छल बंटी दुश। डा वाऊल-"कंगना येसा कम 
रू48 डी कनुकुन सारुव ?" 


"याँव नवेया । "- ककन जवाव दलक । 


"याँच नूवेया ला थपना घाल मययन की । लू. रम द 
यब्ठ्क्वी.....। "- मीजमर्ना याय जयेया कनक्रन दिस वढयलक । 
मिला ससदईन क' मोगमरुना लग आडव (गल । -"... अड सीट 
य' वढ्0 जाउ " - मोगमरुना वाडल आ. अयन 05 रु'(गल । 
महिला वग्ट्स (गल । 


गाडीम किद्ध (शाठक ग्टी ठुश नीक लगले । डाकना नीक लगले । 
जंक(गोट मोशमढनाक यूछलके - "काण जादटछा ?" 


"कयना जिला । " -मोगभरुना ऊवाव दलक । 

उ काना काम वाम कनेळद की ?" - डा वेसङन खानियानलक । 
द, कामठम कयी । नावडयम काम कते की । " 

"नायम मन ल(े रुूडा ?"- ग्रश्नकर्गा योलक रावम वूमायल । 


"नीमन कथो लगते ड्डान ! वञ्चस नावम लाश (लिये । स उदीम 
मन लाश (जले । घनम वूडवा वुठिया माय वाय दश । कनाइक 
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याले की ।"-मोगमदना वाजल । वक्ेगकाल डाकन रीज 
रवर्रुँगिमा आ लयकवा किक वेसङनक भायद मजा द'नट्ल छल 
। 


"मीमन की ! मझ अवेग दते कि । छयनिया जिशनसवक 
व 'दाथी' यालक सोख व जरुव कने ठे । "-अकठा अ(३७ खडन 
(वागी कूर्वीबानी रुलमानूस वशनमी स खिखियायल । मोशमड्ना 
जगे आँग्टख स डाकना दखलक, मया वाडल किकू नः? । यूयवाय 
0 जरल । 


डाका नहैँद् नोक लगले, मन रले ममकाऽटन दी अशि 
रुलमान्सक, मदा डा नई किक वाजल । 


"यढल लिखल छा?" - अ यूछलक । 


" न ! वञ्चम आ0 किलासगक य<ईलिये । गनीव वायमाय खर्य न 
दव सकले । जठेंबमक नमसन ग्यासऔक सा(थ लाग लिये । छा 
(गलिये नट्रआं । दसविदस रुनमना छा जाग्छ जा कूळ 
आमदनिया दा जाग्टछ । "- मोगमरुना सङ्डा राव स उप्णन दलक 
| 


नरजा जा मोगभरुना ककि क' गाना ड टिझकानी याने छा स नोक 
ले छा ?"-अ रून ग्रश्न कयलक । 


"छाद्टन यू रळान ! कमना काम कन क रय, अकना ज कळक 
दडट कर दियो । काग कमना खायला न दब्ट्य । वाकी, कम 
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वढ्ग ञिद्वानसून आ रुलमानूससूनक दखल कीये, अकन वढू वरी 
का0मागु, यठना दिल्लीम विका चड आ ऊ सन गळी जा 
यीलगडीम उ रूळ । "- मोशमढना मनक गीत उमलिञ दलक । 


डा गग्क दिनी माउलक -" अयन गाम घन नीक नहँद ले छा, अ 
थॅगक यून जादंट्छा ?" 


"अशन गठैँ घन ककना निग्रान न लगते रुझन, लंकिन कजवे 
कथी ? काम ग कनदी यनगे । "-मोगमरुना मनक दःख चका कयलक 
| 


"डानियाक यलिस असन खड दडट ?"-शंकटा येसडन ग्र 
कयलक । 


"अउना कडश्सन झागे"- मोगमळजा वाडाल -"डाशिशिक ग सिखल कय 
निक यूलिससव । " 


"गाना ग पनि वसिञ विनसान कतेग छाती । "-यासन येसझन 
जय, नंग जा उँगयन ग्रश्ने कयलक । 


"न यूछू, करी कदी ग कूळ वसिञ र्िसानी श(श यतेय । झूनू 
शग खनाव आयग रय कमना, वदमरूी आ वडाप निमन न 
ल(गैय । करु करी ग मगा रुसाद आ यू गनरा दाथ यागक नोवग 
रू(श यनल दय ....। "-मोगमरुना सरु रशवम अयन मन खाडडल 
नकुल छल -"......क ग गनीव, यासन नटूआा, गसन नयालक आ 
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उडादाम डाकन दशम । डा सन वृमेय अ कूळा कनवे ग छठ जै 
| i] 


"गांढू सगजा आ दाथयाग कले कदी ?"-यासन येसङन मयाद्टंग 
रून खावियानलक । 


"यते झट व लाक झूना लडे दडे, रुन कूम खाली नटून न न 
की । आखिन मदन मळती कनवलाक वया की । 
चनकटनी, दँसआ आ लकी यीनम याँ ग यकनव केकी । 
सूनसदम न नखूआगिनी कन यल जाडी । "- मोगमरुना सवरुक 
अवञ्जा वियनीग वाऊल । 


"ऐक? डय छा !"- नक्ररर्वा काजा वाऊल आ यरलमान अकसं(ण 
योल कयलक । 


"डाय वाख न न दखाव क । गाना सनक यखलिया द'। 
यलिसवासून जदला द' सवक यनल, ग मुँढम लडू अयन वेल मदला 
द'। "- मोशमट्ना खौंमायल । डा आव जरिल कमा रुल छल । 


"गंदी कयी क' लवदी ?"- नढ्ठठरुवा ड. कन यिगायलसन वाऊल 
| 


" स॒ समययन न वूमाटव्डे । "- झेरीबर मोगमरुनाक आवाज युद्ध 
ज्वा नटूआयन मलकि (गल । किक्र (आटक सं डाकना दसा 
(गले । वागानन® किक तीन रले आ वार्गालायक क्रम जद्डक 
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(जल । अ खाडे मोगमरुना सवक अयजा बियनीप ग्रकत रुल छल 
| 


सूनामीम उळाऊ दीलेग लेग अयना गतिम आऽ वढल जा नरुल 
कल । डा खिछकी स वरना गकलक । जोडी थकठा वस नशन 
याँगन स गुडेन जरल कल । आगूयाकू, यायाँवायाँ काना शाम 
घन नऽ दखादई द'नरुल छल । कगोकगो स5क स यून खगम 
विक्र इछ रधी नजेन आटव जरल छल । सठक कागम अकरा 
गाक्कीक निद्या 0५ यू रा यूवक शी$ीक जाकवाक डंठंगाना कयलक 
। जुकिग, उन(शाड गाडीम झूगी स बेसल । अकठा आनक आवाड 


सूनाढ्टी यनल -"रुय, शो वदद कन । " 


"वूमा2डय वदमाससन शी$ीम य% (ल रय । "- मोगमळूजा 
झूसझूसायल । 


"रूय, अंगना (गार 0ना छ वदेड0 जा, न ग (गाली मान दवो 
। "- शंकठा यूवक वरमकीयलक । सव येसङन वेड्स (अल । 
मोगमरुना घसटेटक क' डाकना भा मघनाथक वीयम वढ्टस (गल । 
डून यबकक ढाथम नलकटूना छल । डना लकवा माग्दन दन 
साडः गोरीम मनकी यसेन (ल छल । 
02 0 गाम भरून, दन बिदेश, दक्षायान, कमीशन, लाकगझ, वानाशी 
की, माननीयता, वढादनी आदि सव बिषयसव गान छल । 
यळिलका सीठयनक नक्ररा डोज, (गाल गलावला यढलमान, यडाकू 
यूबक, खडनवानी रुलमानूस, सव थनथन, शॉन छल । 
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"येसा निकाल !"- थकया यूवक कळक़न दिस नलकटूना गनलक । 
कनुकुन अर्‌ द' वेसावला वेश आऽ क'दलक । जानक जन सवक 
सादे । यासन यूवक वेशम स तरयेया निकाडेड्लक' अयन अकटम 
कायलक । उन्‌ यवक गाशीम यान्‌ दिस नडेन योञयलक । याकू 
दिस डाकन सवकं नडेन दन्‌ यूवगीयन यनले । यदिनन डान स 
यूवगीसव समयाक यनिबानक लेग छल । उून्‌ यवक वसक वीयम 
वेसल लाकसवक नँधेग यक्रिलका सीट घडन यदँछल भा यूकीक 
दाथ यकेन क' खीव' लागल -"ड0 !" 


यूबगीसव घिधियाडटग दाथ छा०यवाक काशीस क'नदल छल । यून 
यूवक यूना दम लगाक' यवगीक गजियवेग सीठ स वाढून खय 
नझुल छल । यनक थान यव दिस छल । "उ0 नई ग (गाली 
मान यवो ....." - गेियवेग कटा यूवक नलकटूवा साम कयलक 
। गखन मोगमरुना झूगि स डाकन दाथ यकेन क' वसक कप दिस 
ड0 यलक । डी सवरुक अया वियनीग छल । डा ग निचित 
नदि (गल । ₹ऽवीम घाज यवा (गल आ रायन रुल - 'बायँ । 


"माँदँट (3 !"-यूबी वियियायल आ सीरक वीयम घसिया (गल । 
पाथदटन भोगमरुना डाचि यूनकक मूँीक आन स अकरा सीट स 
उक्ता दलक, ठा 4७झू क' खसल । यासन यूवक गी स 
मोशमरुनायन नलकटूवा साम कयलक । भोगमरुना मर्‌ द' डाका 
दाथक मेक दलक, मदा रायन रले । सूसंजाग ड (गाली 
मोशमरुनाक कश क्रूवेग यछरिलका सीसा गाने वरना निकेल (शल । 
डा यूवक मोगमझनाकं कयानयन नलकटूवाक कका स प्रदान कयलक 
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। वदेग खूनक विनू यनवारु कयन मोगमरुना यून यूनकक (002) 
चयने छल । गानीनिक मझ्नति आ नायक अणासक क्रमम गानीनिक 
कसनग स वलिह मोगमढना असग उून्‌ यबकक नगन छल । 
मोगमरुनाक (0%न आ मक्काक ग्रहान स उून्‌ यूवककं सञ्च माथ 
आ नाक स खुन वरि नझुल छल । माशन दवाक, (गली मानवाक 
आ वम स उशा यवाक व्री जा ओन येत आद्य उन्‌ यूबकसव 
अयन यूना पागग लगा नरुल छल । मोगमरुना अकसक रु' नरूल 
कल । अयानक मोगमरुना गनडल -"न साला सून ! आव कथीक 
जन ल"गैक्षी, नलकटूवाम क (गाली स0 न (ले । न मान न 
सानसून क । " 


अखन “टशन वस रुयञ्चक आ सब्र छल । सववकिक्र अना 
अविश्वसनोय छल । मोगमरुना रून गनिययलक । अचानक डाका 
वल स मघनाथ छ3यल । डा वयलक थंकया क । आव माकाविला 
वनावन छल । यु रुसँज यू । यून्‌ वयमास यूवक अवमन्‌ र'(गल 
छल । नक्ररा क्रीडा सदा आशे वढल । यड्लमानडी सदा, आना 
कगका । सव मिलिक' आदि सून्‌ यबकक (थोआा कमे भी स धीय 
क' निच्चा उपाक । उनम रील' जाल' क पाग गक समाय रु' यूकल 
कल । मया डाकना सवक यात्रकाव स घनन येसङनसव द लाग द 
मक्का, द ३9, (थोआ कनरुल कल । 


मोगमरुनाक माथ झूटल कले आ दाथ वेनम कय 0म किला (जल 
कृले । मोगमठना सीठयन वद्डस क' अयन ङूलल साँसक नियळ& 
कज'क काशीस क' जरुल छल आ झूटल छिलायल 0मसवक दख 
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नझुल छल । डाकना अखना निश्वास न£7 रुजरुल छल । 
मोगमरुनाक उटी जय अग्रयासिग छल । गनीवमी अयन मारुीम 
स डकर कयाक ठूक र्ाडनक' मोगभरुनाक माथ स वदेग 
खुनकं याक्लक आ कयशक यही वान्व दलक । गनिवनी 
गनिययलक- " सना, मनकीवला, माया वदिनक न चिइदट रूट । 
करू ग, ३'"(गा वलआनी !" 


मोगमरुना, स9कयन दनू वदमासकं यीठि जनरल वेसङनसवक द>डख 
क' मूय्रायल-"मनल वाघक मॉक कठेड्स उखा७ मदल 
रड, दखियड न कङ़्न !" मोगमरुनाक सौर्य सण छल । डा माग 
नटून न£5 छल । नयनाऽऽ ग डाकन यट रुजवाक जरा छल । 
डादिना डना अनकरुनो, जना कानीगनी वा वूट यालिस वा जना 
कानखानाम कानीगनी । नरुभागि) आकन द छल, कमनी 
नड । डाकना अयन साँययन लाउ लादटंश (गले । 'डाउरू 
!' मोगमरुनाक ग्रंथ । डाकना वूमयले जना कडा छागीम कूजा 


रेक दन राय । 
"छू आव नटे, मदन उरे ग खून मुझ लगगा"-कडा वाङल । 


"वाइ क ल यला सला सनक । यनरुनी क वूमा दवे । "- यासन 
सुमान दलक । 


उूनूकं उनरा वाइ वाइनक' जोळीम लायल (ल । 'शुनजी' शीक 
सा कयलक । सुनामी यागा रून भून्‌ रल । जाग यमलिया 
माग्टी आयल । अटट्गमणा कोडा 'वमलिया माटी की जय'क 
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नाजा विन्‌ ल(गनदी जाड) स उतेन (गल । डावरुक यूलिस चोकीम 
उून्‌ वदमासक व्माठाल (गल । ठेईन्सथकून वाऊल-" अना कतो 
मानलकेय, मदन डदेडते ग सवक खून मुद्दा लॉगिगे । कयी रुल 
कले?" येसङनसव डाकना सव वाग जानकारी कमोलक्के । 
मोशमरुनाक वयान लल(ल, कतकुनक सख । क्ठ्सयकन कानूनी 
य्रक्रिया दखवेग गक किक्काल आजा जाक यादेग छल । मूदा 
कळक़नक कोक काथ येन आ५लाक वाद, वजोलायन दाडिन छावाक 
गर्ग जा '(जाग्र' बार्वीक वाद यि& कूठल । जाळी आजे वदुल । 
जोठीम गनि छल, लाकक यरुनायन रय अखना डना कायम छल 
। लाकक नडेन घडटम घूडेडम क' मोगमरुतयन अरेक जादा छल । 
मोगमरुनाक यरुनायन छकरा आश्चरूयन आ सोर्य छल । "जैन 
वडान' आयल । डा गनिवनी माटी काँख गन वयलक आ 
मोगमरुना दिस गकलक । मोशमट्ना आँख मनन याटसवक 
दर्दयन कावू यावक काशीस क'नदल छल गायद । 


"वीआ ! वळ खाशी ?"- गनिवनी गोगमरुनाकं माथयन दाथ 
दलक । 


"न, तीक दशट ।"-मोगमढना मसाटटग आँडेशख खाललक 
। "नवलयूनम दनदक (गारी कीन क खा लिदा, न दखयगा, (गेज 
वञान आ (ले । कम उगनदेड क्रिया । "-गनिवनीक सनम झळ 
क्ल । 


"वागे वदिन, आठ ।!"-मोगमरुना नमर सनभ वाजल । आन 
वेसङजसं( गनिवनीडा उतेन (ल । रुयक मागा आव किछ घरल 
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उका वूमायल । गेया जाठीम आँयँरँयँ न£ट छल । दूँ । 
गुन शुन, गुन गुन व जरुल छल । ननका येसङनसव यूननासव 
स घटनाक वाजम वूम यादि जरल छल । नजैनसव घुद्टम घूम 
क' मोशमरुनयन कडित रु'नझल छल । मोगमरुना रीना र'(शल छल 
। मोगमक्नालल भन सन, डा आँख मूनन सीर स वीधी सठयन 
डाब0ल छल । 


आव सनामी कम रु'ल छल । (अरुलवला स5क आश्व (ल 
कल, गे गाठीक गति व%४५ (गल छल । 


"गटेटक दनीम अव ननलयन आ उते । "- मघनाथ वाडल । 


डाकना मनम अखना किकूकाल यक्निक युथ नाेड्य नढल छल । 
डाकन उणीडिव बर्णक अधिकान आ संघर्ष सञ्च ग्रनिऊ& , वसमक 
बेसडनसवक जवेया आ मोगमरुनाक सोयम कगर गालमल 
अग्डक्क ? नाऊमागी नडेन आयल । वस रेड आडव (जल । गाए 
अनिमवन साँस ललक । (क्षकशी आ मसनी नाँद्रेनसन रीकीवला 
वृद्व जाडेडट्न गाडी स उनल । खलासी अनिम वन विवियायल - 
" नवलयून, उवते जाड !" 


मघनाथ आ डा, दून्‌ गा) स उगनल । मोगमरुना सञ्च उनल 
। "आव कडून जयवा गां?"- डा मोशमढना स यूछलक । 


"अव कदी न उवे ड्डान, उरा डाँ चाट लागल दय, स॑ दनय 
कमय, माड वाड याद यन (गल । रुनू लठटक गठँथ उवे । 
घाउ चाट छीक छा ऊगे गरि की उवे । "-मोगमरुनाक सनम अना 
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काना अवात वालक वाद नझुल छल । यून यूबगी भयन यजिडनक 
कशयन, सिसकेग, घटठनाक वयान क' जल छल । किक्रथ उधम 
मोगमकुनाक वद्यदनीक कथा यसैन (गल छल । लाकसव मोगमदनाक 
कामल राव, लवकदान याळेश्ल ढाल आ सोर्यक कथाक 
मिलाक' डाकना दिस आश्चर्य मिश्र नजैन स दद्डख जरुल छल । 


"अजिलका योकयन, जाडयन ओड लागल गे । "- मघनाथ वाजल 
आ यनू(गाट आगू व५ (गल । डाकना मनम थंकया राव 
ड0ल, दणम जा अदन किळू निर्दोष, ग्टमाडान, मदनगिया आ 
वढायून मोगमरुा रुआाय,व दकं उब्चान रुजादंइग 
। 'खाड' यनगे, अञकठा अन्ड, ग आना अन९य छायग, आ सवक 
शंक 0म जमा कन' यनते '- डा मनमन साँवलक । 


जाअमार्ग यन जाअवानी शझ्षश्रस 0७ छल । मघनाथ नमगान 
कयलके -"याद जखवे सन !" डा मूँ ट्लियलक, आ गाडीम 
यड (गल । डाकना छागीम क्रूना अखना गाउल वृमयले । 
मोगमरुना करुन छल - 'मनल वाघक मॉक कद्ट्स उखा७5 जनरल 
रूट, दखियठ न रड्षन !' 


नाऊमारीयन जाअथानी असयेस गे» जरल छल । 


(०६९, ९, ८, नग्ठेव दिन) 


अयन मंगद्य ०००४०]. staff.videha@ gmail.com यन व0छ। 
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२.३. आवार्य जामानद मछल- कानाना 
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मारुननो यरी क सरुयाी लल आविशत जनशनना क यढिला योन 
मकान गनना कन यंयायग क आनना ब्लाक म (गली। दस (शा रुबन 
गनना क वाद ७(श। रुबन ग्रान म यळूंयली। वनामद यन जाखल 
अँखना योकी यन वे(0 क यार ली। गरीय 3(ण। वूठी क आवाऊ 
आयल -नूकल जाना अंखना योकी यन न वे0। कमना आजिम 
विद्वाव दल जाठ।पव वेल जवेय। रुम करली -काना वाग न 
ळ्या कनिक दन के वाग झया कमना सर क दन छा जायगी वरी 
वाललन -न। जाजिम विक्वाव डुँ। गव वे0व। अरा सर अरे अडली 
रूय। रून कव आयव। अंसा सर भिऊक की। गिजक आदननीय 
दाट छाथिन। 


वटी योकी यन आजिम विक्ेलन आ कढलन -आवि वे0 क 
काडा कत 


रूम यद्धलियन -के (गा वया र्या वूठी वाललन -गीन (आ वरा 
रया आंसू रुनल आखि आा रर्नीडग आवाड म वाललन -वऊका 
वरा न ढवा छायका वरा कंदा राग (ल सं यगा न रुया मंमला 
वरा,यगादू्‌ आ उकरा यागा चया 


रूम यूक्ठलियन -छाटठका वरा केला राग (गला वढी उवञवान्टग 
आँख जा जाडा आवाज म वलन -वाकज संग खनाव रु (गल 
जया आॉंजा,रशंग,भनाव खाय वियेग जरुया वाकन विआद छा (शल 
नर्या अनी दिखा क वाललन-३(शा ३४ यागा वाकत ऊनमल 
कयो यणादूडा काऊ क यल (जला 
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कम यद्ठलियन -आ वऊका वरा 
वटी वाललन -वा काना सं मन (गला 
रूम कट्लियन -वाजाना सी 


वी वडलन -ढं। बा झेयनावाय म (ण अखवान म॑ काऊ कते 
नझेया डू (गा वरी जा फी संग उछ जळ यक्लि वाकत यती क 
काताना रू (ल जया रमन वरा छड़ी लक वाकता खूब सवा 
सूसूर्सा केलक। वाकन कानाना कूठ (गलेय आा कमजा वरा क कानाना 
रु (गला वाकन यी) वाकत संवा सूसूसा न कलकेय आ कमन वरा 
मन (गली 


रूम करुलियन -सवा ससर्सा न केलन। केला। 


वटी वलन -वाकन यी ज(जा उना म काडा कजेग जद्या वा 
वाका छड़ी न दड कमन वरा सवा सूससी न दाय क कान 
मन (गला 


रूम यछलियन -यतोळू आ यागी आवि कंदा रुय। 


वटी वञालन -सरु देदनावाद मी वा अरिया वदी थनडीठी म काड 
कजेग द्याना रुमना सरु क न दखेय दया 


मंमिला वठा दखराल कनेय दया यगो आ थकना सं (जा यागा 
ढ्या 


कम यक्नलियन -कि कजेय वया 
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वठी वडालन -वाआन यन थ(शा छाट माठ किनाना क यूकान रुय। 
रूम कट्लियन -सरु यनिबान उक उग जाखव कि अलग जल 


वी वडलन -सरु क अलग अलग लिख दिडी। कमना कारका 
वरा संग लिख चिओ 


रूम कट्लियन -सरु लिख दली। 
दूड़ी अयन यागा स वञलन -वीआ। ममी क कळू याद वनाव क। 
रूम कट्लियन -छा3 चिओ 


दूड़ी वडलन -न यार ग यिय क यनव। रग्न मालिक यति जो गक 
ऊीविन नदला कमना दनवाञा यन सं विना चाद यील कालटी न 
(गलना कम बा निवाडा कना काऊ यु! 


वववा चाद लक आटली कम (ण कय वठी क आन वड़ेली। 


वही! वजलन -रुम आवि यार न यियेक्वी। जाँ गकि मालिक 
जरूलन। युँनू (गान साथ याळ यीवि। 


रूम कट्लियन -आवि दसखग क दियो। 
दूड़ी दसखव केलन - जावो मा। 
कम यूनू (गान यननाम क क ठँझ स आश वढ (ली 


याद जरू (गल वटी क उवडवाडटग आँखि जा कानाना। 
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-आायार्य जामानंद्‌ मंडल सामाजिक चिंतक सीगामदी, रुवानिकुर 
ग्रथानाथायक आवा-चह् दवी चिषा- च०ताजक्षत गंउल यी-व्रमिला 
दबी. अन्न 04-०१ जननी १६४० याथगा- जम क्य (तसायन 
गाऊ), उम ४ (दबी) कवि सादिशिक मेक्ली-छिडी किया - 
कडानी लखन जा आलख।/ ब्रका/त याधी - गेक्ली काविगा सश 
खासा के न वांटिया २०२२ ब्रका% तवना - सामिया किया 
स्ह याधी - अनक नंदिनी जानकी आ (शर्य गान २०२२ यपिका 
-गिष्ला समाज घत -वाइन आ जदूर्वा (मेयाम)) अखवान -देनिक 
भेल वन्य व्रता सामाजिक-सामाजिक किन्‌ दायित्र- दूर्व 
जिला व्रविनिधि प्राथमिक थिएक राध उसना ठीणयडी/ छायी कग- 
ग्रम-विवना विशरनयूल थना-यतिडान जिला-तीयायढी/ कमान ववा- 
बिका सदन ब्लालियायक् बार्उ-०५ सीवागर्छ! कर- वकगठिला जिला- 
सीवागढी जाक-(विद्याय (विन-843302 


| जवनायन अयन 
मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन य७डी 
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२.४.आवार्य जामानंद मंडल- मॅथिरी 


आचार्य नामानंद मंडल 
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मथिली 
छ सून्‌ त 
कळू कि कूद की। 


यंदिया ना दम 3(गा कथा लिखली द) 
लाउ यरेय की। 


(| नाजा नदया नाम वाकन दभनथ नद कूनका गीन (गा जानी 
जदेया वकी क नाउ कोनलत्या,गंमली क केकग्टी आ छाटकी क नाउ 
समिवा नळेडट) 


द| रुम आवि न य<व। 

केला। 

रमन मुँह द्खा<४ देया व्माटट डना जीड उंछाइंटी (गली 
आउन यडूं नो 

न रमना सं न यदादंटी रु 


यखियो ना आट क देनिक मेथिल यूनर्जागनन ग्रकान म विरति 
आनंद क कथा छयल रू) वा कालज म ग्रारुसन जद्लथिन ह । 


द्या दियो। 5४ माथली म ह अयन सरु क रासा ३४ न दो 
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अंद ग मंथिलीय वलेय ही। 


रूम मॅथिली न वालेय की। दम घन म ठूणल झूटल ढिंदी वालेय 
क्ली) आ वादन खळ) ठिंयी वालेय की। दखेय न की। न यठल 
लिखल देय वाक अयना वच्चा क खळ) ठिंयी सिखावेय छिये। 


उड अँश कि रु (गल रु७ । अंद अयना रासा क खनाव क जनरल 
की। विना यठल लिखल क रासा वाल आ लिख जरल क्री। 


आव अंदा यानी क याग्ट्न,थाली क थानी, श्वास क॑ गिलास करेय 
की। 2 0ीक वाग देया यढ लिख क लाग उना वलेय की। थिया युगा 
क वाली वानी विश% उतेय| 


अना न कळू ३४ मॅथिलो रासा लक यूवक सर आग्टी ७ थसा वन 
जरल दय देखियो ना भिड्न क ३७ लठिका मेथिली लक आट 
9 शंस वनलेय रू॥। मिथिला मिनन क ललिव नानायन मा ग्ठ्नुनग्मू 
लर्लाथन द| 


न 2८ वाग रू॥ । 


ढं) मिथिला क मागृरासा मॅथिली ह अयना सरु ग सीता क जनम 
खुली सीगामरी क ठी।ग रमना सरु क मागृरासा मेंथिलीय 
ळू) आउन नयका गिजा नीति म ग व्राथमिक भिजा मागृरासा म॑ 
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दी दल जगेया विदान लाक सवा आयाग क यमीझा मॉथिली विसय 
लक वढूग यूवक विदान ग्रभासनिक संवा म॑ (गल क 


आया ड वाग ग रूम न ऊनेग नदली टेडी कुम ग अयना परिया 
यूवा क डोरीसन वनाव क सायेग नदली हओ रूम ग वूमैग नदली 
झह कि थट्न वाली रासा स॑ दमन थिया यगा खनाव छा 
जायव। अक्ला कमना 3४ वाली रासा न निमन लेग जरल 
ट्य। अव ग कूम २४९ रासा वालव आ लिखवा यार डिठ डाय 
याद्‌ अऊ॑नी झूखाया 


च जावि कनिका रुमना य७ के सनाड। गव रून रूम यठव| 


ग आद्रा सून्‌ 


कोशत्या स जाम, केकडेंडी सं रुनग आ सुमित्रा सं लळमन आ भवूवन 
उनम ललकी विश्वॉमिव मूनि अयना यरू क नाझस सरु सं नडा 
क लल जाम आा लड़मन क जाआ दगनथ सं मांग क ल॑ (लनी नाम 
आ लऊमन क विश्वामिव डी बनस यरू दखाव जनकयन ल (गलन। 
जरा म॑ ३(गा नानी अदिव्या अयना यंति निसी (गोतम क णाग क 
झूख सं यळन डका रू (गल जक जाम क यश बरनि सून क रान 
म ज्‌ (लनो उ छान क अदिव्या खान आई कुल जाड 
रू) जनकयन के ताजा डानक अयना वरी सीगा क विआद लल 
ग्रगीझ्ा केल जझुलन कि ड वीन अं भिन अनूस क गाऊ दग कूनक 
स अयन वरी सीवा सं विआर कतव 


सीगा क जनम ग सीगामरी म दायल नदा 
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ठं मिथिला म जो अकाल यनल मद ग जाआ जनक कृसक वन क 
ळून आग सं यंदिल मछायव क ख़ायना आ यजा केलन उ ख़ान क 
लाग दलसन ख़ान कथ्य ह 


₹। मळू उूनू (शान ग वसंग यंयमी क उल डान झलसन ख़ान (गल 
जदी। 


ग सुनुँ। रून आतेश जरुलन ग सीवामडी क यनोना म खत म॑ ज(जा 
वच्ची रुन क राज क नाक गन मिलल नळे नाक क सीग कढल 
जाश रूळ) वेग्ठ्ला वच्ची क नाउ सीगा जखल (गला नाजा जनक 
सीगा क अयना नाऊवानी ञानकयून ल (गलन। 


बरी सीवा क बिजाड्‌ जाम सं अनस गाडला क वाद रु 
(गलो जनक जी क दासन वरी उर्नमिला स लक्ममन क आ जनक 
डी क कार राळेडी क वरी मांडवी स रुनग क जा यासनकी वरी 
थविकिलगी सं गयूबन के विझार रू (गला विभाड्‌ क क अयाथा 
जाडडग जर ग सीवा क डाली क ३(शा विशाल याकन क शीक वन 
जखल (जला वाड गन ७(गा मनानम याखना जर्‌ । आ वा ख़ान 
क यंथयाकन कढल आ वू 


वाद म जाआ दशनथ जाम क झवनाञ वनाव क यादलन। य॑य 
यासनकी यी केकटेशडी क वलग जाम क बन आय क यजलेन। नाम 
क सं सीगा आ लऊमन जीया नन यल (लनी 


52 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


वन म सीगा क जाऊस क नागा नावन अयरुनन क के अयन 
जाऊवानो लंका ल (गला रूनूमान आ सीन क सदायता सं जाम 
क वान स जावन माजल (गली 


जाम अयथा क जाआ वन लनो 


॑ 2४ सिल्ला यद्लळू सन ल॑ जनरली देय य॑य दिदी मा आवि 
अंदा क मंद स मैथिली म सन ली देय ग वआ सन्नन आ मिन 
लेय क 


द मॅथिलो रासा वडा मि0 रासा हश 

अदी लल विदा सायी म मेथिलीय म लाग गीग वेय रूज 
लाड। आवि रूम येय की। 

जाम जी क द(ग। यूत रुल नरया लब जा कूण। 

दा सीवा क (3 नाउ मैथिली रूज 


द उदील रसा मेथिली रुळ 


-आयार्य चामानँद अल सामाजिक चिंगक सीगामरी, रवानिकुर 
ग्रथानाथायक मावा-खब्र दवी विगा-कृ०याजक्षन गंउल यी-व्रमिला 
दवी. अन्ना 04-०१ जननी १६४० याथवा- जम व्य (लायन 
गळ), उम ४ (सिडी) त्रयि- ठाठियिक अकष्ली-हिडी कविगा - 
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कडानी लखन जा आलख।/ बरका याधी - मेथिली कविया सपाह 
साया के न वांटिया २०२२ ब्रका% तवना - सामिया किया 
साह याधी - जनक नंदिनी जानकरी आ थोर्य गान २०२२ वतरिका 
-गिष्ला समाज घत -वाइन आ जदूर्वा हाफ भसवात -देनिक 
मेथ्लि व्नजाशित॥ व्रता सामाजिक-सामाजिक किन्‌ दायित्र- दूर्व 
जिला व्रविनिधि आमि थिएक र उसना ठीणयडी/ छायी कग- 
ग्रम-विवना विशरनयूल थना-यतिडान अला-सीवायढी/! कमान ववा- 
बिका सदन मूतलिययक बार्उ-०५ तीगायडी) वार-यक्रमरिला जिला- 
तीवागढठी जाक-(विद्याय विन-843.302 


अयन मंत ९०।०।॥]. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 


२.१. आवार्य जामानंद मंडल- नयाल: म(न वनाम मिथिला 


54 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


आचार्य ञामानंद मंडल 


नयाल: म(वभ वनाम मिथिला 


जाड कालि यसी दश नयाल म॑ म(वन के लक दशामा मयल 
झ्या कि आ0 जिला ज मिथिला उप्र देय,वाकना नयाली संसद दू 
विद्यद्टी मग स म(न ग्रदण नाउ घाषित के देलिको यढिल थकन 
नाम ग्रांत नंवन-०२ जद 


उ अविदसिक घटना क लल नवाल म॑ जाऊगादी क समाय 
रुला यन आ ग्रञ्मावंतर घाषित रुला क घटना क दखना<४ आवशक 
द्‌ 


वर्षमान संविजान -2075 सागवाँ संबिधान देडे 2007 क 
अंगनिम संविधान आ 2006 क नंति समभोगा स निर्दीभित ढड्डा 


नयका संबिधान लैगिक रुयराव यू रेट 22 अकल मिला 
क वच्चा क नागिकगा दव स मना कजेय करेया नागेनिकगा क लल 
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माय वाय क नयाली नागनिक सनाद आवश्क दडी विदशी 
मिला स आयी कनन वाल नयाली नागेनिक क वच्चा क नयाली 
नाशनिकपा मिलते यन॑व विदेशी मिला मां का नागनिकता ने 
मिलते अन्ड जवान यन म(व्रभी समूदाय,ड सीमा यान राजगीय 
मिला क संग विआरू कते छेय, असमानता स ग्रराविग साडे 
केया मध्वी लाग उण राजग क लाग स जाति आ सामाजिक 
जूय स डाउल देडे 


मत्री जाअनीविक दल जाझ मेँ आनयातिक ग्रविरनिधित्न क 
मांग केत नद) य॑य गनाडेडी डव क75 मँ20 जिला मं50 ग्रतिभग 
आवारी जहे छेनी संसद मं।65 मं।00सीट यदा) जा यर्वीय 
अप का ओं कि कूल आवादी क50 ग्रतिभग स री कम देडे औँ 
कि गनाडेडी क आवारी 50प्रतिभत सं द्याया छेडेड भा गनाडेटी शब 
क65 सीर दल (गल देया 


उड लल म(भी बिना मं म(न आशलन यलेलको म(न 
आशलन मार्य नूय स जाअनीतिक आँदालन छेड) 


यंक्ला म(न आशलन- 2007 


अँवनिम संवियान क घाबक्षा क वाद गुनू रुल संबिधान म॑ म(जगी 
आ दाभिया क समूदाय आ जातिय समूदाय क समान ग्रविरनिधिद्न 
क अनदखी यना जन आडालन नाझा क यूनश0न क जाड्रीय विमर्ण 
मं आगीय जाडूवाद क ग्रमूख मझ्या वनल। यकिला आँयालन संतिलॉनिक 
यक्यान, ग्रविर्निवित्र आ जाञनोतिक शकि क कूळ कय गक लाव म॑ 
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सरूल रुला दई आँदालन माद्या क खिलारू आगीय समुद क भिकायग 
क यनिक्षाम नदी 


रासन म(की आशलन-2008 


यासन आँदालन संघवाय, आनयापिक ग्रगिनिधिप्र भा उनसंच्या क 
अनूसान चूनाव उप क लल रुल। जनसंग्रा क आवॉन यन चूनात 
उ आ संघवाद मान लल (ली 


गसन म(वभ आंधालन-205 


सामाजिक यमिवर्गन क आयालन वाद री म(वशी क संग गलग 
ग्रबशन आ समान अधिकान सं वँयिग जाखल (आलेय 


सँघीय ग्रांग क अनूयिग ग0न आा गनाडेटी क कवल आ0 जिला 
क अकरा ग्राक वनायल (गला ओं कि चोदळ जिला यदा उग स 
40 


रा(शदानी भा आनूयागिक ग्रगिनिनिव्र- 


नाय क अँ(गा आ सार्वडनिक नाडाओन मँ45य्रगिशत स्मन समूझां 
क लिउ आर्जडि देडे सामाजिक नूय स यिदठ्ठठल महिला, दलित, 
आदिवासी, जनजागि,खास आर्य,थानू. अत्यरसंस्यक समुळ, विकलांग, 
दागिया समूरु, मू्‌स्षिम, विळा वर्ग,, लिंग आ वर्मनिनयड जय स 
अव्यसंरग्रक समूद, यूवा, किसान, मञयून,उणणीळी) आ वि उप 
क नाशनिक। २४ सामाय विराऊन जदे। यूवा आ अंगिदासिक नूय 
सं दागि) यन नदूवाला म(वर्भ) या खास आर्य, यदा) उच्च आति 
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समदाय सं यदिल स री नाजनीवि म॑ ग्रमूख छेडट,ओआ थक दी (अक्ष 
म॑ जावेत मदो 


म(की आंयालन वाडेड्स जिला क म(न गय्रयभ क लल मदो 
य॑य आ0 जिला क संसद या विदाद्डी मग स॑ म(न ग्रयन गथा 
नाउवानी डानकयून चाम धावित के दल क,अ नंयळिल ग्रांग नंवन- 
0२ जद 


आवि बिवाद २४ छेड कि जो वाटेडस जिला क मव ग्रदन 
निते ड चून यर्वग श्रुंखला स लक यब्रिन सीमा राजग यूनव स 
यत्रिम गक देय ग काना बिबाद ने जछगे। यन॑व बर्षमान ऊ आ0 
डिला झट्ट, विभुद्ट जूय स योनाक्षिक मिथिला डव देडडी गे म(न 
ग्र क नाउ मिथिला ग्रदश जरू क यादी। अनकयन थाम ग 
जाअथानी घाबिग रु यूकल देयो मिथिला क संचूति यन 5४ कूानाघाग 
छडी य॑य अड मामला यन मशी यू रंक देडे मिथिला म॑ 
मैथिली रशा क आँदालन यन दू खाक क वा घडा (ज व्राक्क& 
कायस मिथिला ग्रदश क नाउ यन अक्का ने छोया ड वरी साँचुगिक 
आ मैथिली राबा क नाम यन उूगकानल आ उर्याडिग केल (गल 
ढड्डा अड वी क रबा मेथिली क नाज (वडाका) (00 मानल 
जाग्ट रेया मॅथिली अकादमी अग्ट नशी क साढिण क मागता ने 
येड करेय । कूळ लाग मगदी क समर्थन मं ठया ४ बर्ण मिथिला 
नाउ क व्राह्मक्षबादी माने केया मेँ मिथिला नाउ क वित्रा कमेग 
कथि। गें ग्रदण क नाम म(लन ग्र घाषित रुल। यनंव मिथिला क 
समर्थक मिथिला आा संचुगि क लल उद्यम छेडा 


58 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


निद्वर्व जूय म॑ म्न ग्रदश जागीय जाडुवादवाद क यनिक्षाम 
दट 


-आयार्य जामानंद मंडल सामाजिक यिंगक सीगामरी, संवानिद्ृण 
ग्रथानाथायक आवा-यह् दवी दिषा- च0ताजक्षत गंउल वी-व्रमिला 
दवी. अन्न 04-०१ जननी १६४० याथवा- जम वय (तसायन 
गा), उम ४ (सिडी) त्रवि- ठाहिविक मेथ्ली डिबी कविता - 
कढानी लखन जा जालख/ ब्रकाशिग याधी - गेथिली कानिपा सं्रढ 
खासा के न वाटिया २०२२ क्राथिव तवना - समिया ककया 
सह याधी - जनक नंदिनी जानकी आ (शीय गान २०२२ यपित्ा 
-मिथ्ला समाज घन -वाडन आ जवूर्ना (मसाम) भरवात -देनिक 
मेक्लि वूनजागत॥ ग्रकाश/ सामाजिक-सामाजिक विगन दायित्र- बूच 
जिला व्रविनिधि प्राथमिक थिएक राध उसना सीपामडी। छायी वमा- 
ग्रम-विवना विशेनद्ल थाना-यतिरात जिला-सीवागढी। वमान ववा- 
बिका सदन ब्लालियायक् वा्ऊ-04 सीवागढी यार-यक्रमरिला जिला- 
सीवागढी गक्-विडान ।विश-843302 


जयन मंग ९०।०।॥]. staff.videha@ gmail.com यन यी 
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२.६.आभगीब अनविशज-या0क रुमन याथी कि यढथि? 


१ ) 
आभीब अनविशन 
या0क कमन याथी कि» यडथि? 


यदि भीर्वककं उनाद्गा लीखि सकेग की अ "या0क कमन याथी कि 
किनवारु"। अछि वनरुक विबययन विवाद दाडटंत जरु मूया रूमना 
लार वूसा22) ज चूम या0क लगे अयन ऽ९£-49ए7३५॥] प्रत कऽ 
जरुल क्ली) वर्ग लाक थकना नेगिक जूथ खनाय मानपाद गॅटेड 
मेथिलीम उन विबययन ने लीखल (ल (मॉखिक गं सरु लखक 
किग कथि) मृदा रूम नि मानेग क्ी। करुवाक लल गं बंटी 5्शा- 
90७१59 ग्रादटटर नोकरी लल ठे आदिम कर्मवानी अयन गुक्षक 
बिबनक्ष येण डे जा डाकन वास डाकना देखि क5 मिलान कने के 
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डा लिखल चीज वारूवम सदी छ कि ने आ गकन वाद डदि 
कर्मवानीक नगन वृद्वि वा ग्रमागन राद्टग को रमना लेड उ डी 
साढिणा लल नोक काउ कतग। ऽदि बिषय अंगर्गग लखक अयन 
याथीक डान किक नि(शबता अवथ लीखथि जकना वादम समीडक- 
आलायक खि कऽ गय कऽ सर्काथ ज दल (गल वि(शबगा कन 
निर्वाद याथोम रुल केक वा कि नो आ अदि क्रमम दम अयन 
याथी "अर्नचिशन आखन" ड कि 2077म शति ग्रकानन, दिल्लीसँ 
ग्रकाशिग रुल छल गकन विवन ग्रकत कर्न जरी अ कि 
निददक । अर 202 कन अंकम ग्रकाभित रुल कला आव अदी 
क्रमम कमना अवं गञड् 0कूनओी द्वाना संयादिग या "मॅथिलीक 
ग्रविर्नि् गजल 905 सं 2022 यजि" या0क लश ग्रूप क नरुल 
की। आवी किक उन वागयन आारिसँ उटी या0ककं <टी सदूलियग 
छनि ञ उयनम लिखल यायी किञ यढवाक यादी वा कि किश 
किनवाक यादी--- 


।) आन अ कानन छ मदा उदि याथीकँ अकमाग्र कानशसँ यढल- 
कीनल जा सके» आ डा कान अकि अ जिम लगर कमक 
यूनान गङलकानक गङल संश्रदीग अकि। अकिसँ यक्नि गजलक 
नामयन ऊं काना संकलन आल गाढिम मेथिलीक ग्रायीन गजलकँ ने 
जाखल (गल। वान कान्स ने जाखल (गल स सय छे। ग्रायीन 
गल सरु यूक्षेछ ग्राकनक्षक यालन कने मूदा आन संयादक सर 
श॑दि ग्रायीन गडलकैँ उटी साचि काग नखन कपा अ कर्द ञनगाक 
सामनम कमन सरुझक कथिग गडलक याल न खंडि जाश 
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रूम उटी यावा ने कतेग की ड उदि याधीम ॥00 ग्रगिभग ग्रायीन 
गल संकलित रुल दश मदा रुमना थक राजस अक्रि ॐ 
शद्मि 98-99 यरगिभत ग्रायीन गजल या0कक रि अर्नि। 


2) ग्रायीन गञलम ग्याकनक्षक यालन कना रुल ळे स डानवाक लल 
शुदि याथीवी यदल-कीनल अवाक चादी। 


3) उटी याथी उकमाग संकलन अछि ज मैथिल गञलकँ संयूल्षेगा 
संग ग्रकाभिग क्नेग अंछि। याक शके वनभ मॉथिलो गञलक 
आदि, मश्च डा वर्षमान आनि सके छथि। 


4) साक्णिम खास क5 गञलम प्रमयनक बिषय अनिवार्य जूयसँ 
अवेग करे मया अधिकांगेक ग्रमयनक नयना थक सीमाक वाद वाक 
रऽ आद्ठग छे। मया ग्रत याथीम ग्रमक प्रयाश उना रुल ळे ड 
वाय-वरी बा कि रा३-वदीनि थकै सं(ग अकि याथीक नयना सरकं 
याड सकेग छथि। 


5) डा याक मॅथिली गञलक विकास वूम याद कथि तिनका ग्टी 
याथी अवथ यढवाक यादी) ग्टी याथी अदी निवा कन अक्वि। 


शुदि यॉय ठाक अविनिक आजा वाग सरु अक्रि जादि लल या0ककँ 
टेडी याथी यडवाक यादी मया उदि णम डा वाग सरुझक खाडा 
कनवाक लल कम याक उवं आलायक उूनुकं आर कनवनि। 
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मैथिलीक प्रतिनिधि गजल 


१९०५ सँ २०२२ धरि 


संकलन ओ संपादन 
गजेन्द्र ठाकुर 
आशीष अनचिन्हार 


विदेह-प्रथम मैथिली पाक्षिक ईपत्रिका(विदेह५/५/४५. ५2/१3 £27) पेटारे 


अयन मंगद्य ०००४०]. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 


२.१.कूमान मनाञ कथय- गनगुआति 
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गनशुआ्‌नि 


कान अनानिय थंक-थंक ठा याग्टी आज्या डा यू जूमक केट वक 
कना याडाल जदेस वेळ ऊने ळे। वेक क किन यूकवे म खान- 
यान, जरुन-सदन सरक रून गुनगम रः5 (गल जहे मानमान रिसाव 
लगावय अ केट रुर (गला यन मकान किनाया वाचि अते गऽ 
आर्थिक छिविया सूर्वानि अते) मूदा अयन सायल कका रलेये ? केट 
कवआ म॑ दयी जखन सर क असक वूभ ले गखन दिन जागि थक 
कऽ कऽ यूनियन वनले आ शृनूरुले वनना-ग्रदर्नन क दो७। आशन 
विन दिस सऽ नाठिस रुटले दू लाख जूयया आडान जमा कजवे 
ले; कान निर्वीनित सूयन विड-डडन- अजिया अंगिम निर्माण म 
वाड शल कलो विन संग शकना सरुक प्रगिनिति क केक 
योक वेसान रुले। थक दिन मीटिंग सऽ वादन आवि ग्रविर्निन सर 
क सर्श्वांचग कनेत करुलके - 'खनिया क संग-संग निर्माश्ल-साम क 
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लागत वढ्न नटी वडल नाभि युकिसंगग डे आढमना सर क 
यवि यञ विङन अयना घन सऽ जाँ७ ग नदि सङ्वे? कमना 
सर ले खुगखवनी अकि ॐ आवाक ग्रगिनिति सरु क सगग आन 
यला आ कक घमर्थन क वाद विछन दस ग्रतिभग जामि कम कनवा 
ले गेयान रु: (गल अकि। अद दाथ सेह साथ! आव कमना सर 
वाकी नकम उगक उदी जमा कनवा दवे गगक उदधी क्रेट क कवआ 
रुट जेत ' 


लाकक गद खल क खजल मदी (अल जदे.. मान कले गऽ माग 
य्रगिर्निध सरु क चळूना यन! 


-कूमान मनाञ कथय, सम्ग्रगिः राजा सनकान क उय- 
सचिव, संयक: री-7।, ठावन-4, दाग्थ्य-5, कियवद्डी नन यूर्व 
(दिल्ली दाट क सामन), नढ्टी दिल्ली-0023 मा. 9808850 
/ 8I7826239 उटी -मल : writetokmanoj@ gmail.com 


अयन मंगग्र editorial.staff.videha@ gmail.com यन यताड। 
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२.८.निर्मला कश्ष- अभि भिखा (खय-१४) 


निर्मला की (१९६०- ), शिशा - अम्‌ ७, नेढन - 
खनाअयन,यनरुतबा, सासून - (गॉउयानी (वलछा), विमान निवास 
- माँयी,मानख$, मानखँठ सनकान मिला थब वाल निकास 
सामाजिक सता बिशश म वाल निकास यनियाजना यदाधिकानी 
यद सँ5 सवानिर्वुप्दि उयनाक सगं लखन) 

मूल र्डी- स्रगीय जिगड़ कूमान क&ी, मैथिली अनूबाद- निर्मला कर्धी 
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अग्रि निखा (राग - १४) 


यूर्व कथा: 

दर्वर्वि नानद सं. सम्रार पनूनबाक य(नाजाथा सूनि क दव लाक म॑ 
सरु किया यमकृत रुल कथि | वेश अयन समाक समावोन यावि 
ग्रसन्नचिण कथि । अझना उर्वशी सम्राट यूजूननाक य(नाजाथा सूनि 
दूनका अयन दिल सर्मर्येत कऽ य्लाथि । 

आव भागः 

यूनँदन क निमग्न यन आवटी यूनूनवा सदळ सरी म समर्यक्रिग रुल 
कथि | <5डुक ग्रसङ्रगाक डान अन नदि अकि | स्री लाक आठेटी 
आनंद सानन म॑ सनावान रुल अकि । <छुक ग्रासाद यतना क 
यावि ग्रदूल्ञिग अकि । यूनंयन रुर्याते क रशँति-राति क डन सं 
स्वागत सकान कलनि ] रुनक शुशशान अंधर्ब गक सून लय वट्ट कऽ 
सूनाडाल | स्रीक अशना मनका अयना दार्थ सामनस सक्षे याग 
म रुजि-रुनि कऽ जाआ क यान कनबा छगु साथे ग्रस कशल ] 
यूनूनवा <6ड क ज्वाना कल अयन ऽरि स्रागग सकान संम अणक 
ग्रसन्न रुला ] माधि नयिग सिंहासन यन थक यूसन क समझ 
यूनता आ यूनंयन वेसल कलाद्‌ | पनूनबाक संदनगा <6छ क समऊ 
ब्विगुक्षित रुल करलनि | आटी गक आरा रुमंउलश्बन क समऊ 
जी यजि (लनि ] 

अयन रुयय क वशे म नंदि यावि उर्वशी कूनक स्रागग म उयद्धित 
नरि रुलिझ ] डा गव क रति अयन स्रक्षे-यर्यक यन निज ग्रासाद 
म वेसल छलीझ । रूनक सखी विप्लखा रूनक समझ वेसल कलीद्‌ 
] डा रुनि मान जाआक साँदर्य क य(शागान उर्वशी क समझ कऽ 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 67 


नरुल छलीरू ] उर्वशी अक्नममन म॑ मू र्‌5 जझुल छलीर नाञाक 
य(शाशान सं& ] अ यूनूनना क बिषय म चिवलखा संऽ थंक-थक 
वाग नि(क्षेष& कडग यूद्धि नल कली ] चिवलखा यूक्करलाथि रूनका 
संऽ - "गां किऽक नि छूनक यनिवयी म आाठटंग छू"? 

"ढळू _ ढ_ कमन छालव 0क नंदि अक्वि"| 

" मूया झुम गऽ दखि नदल छियरू ड गां वर्ग नोक सऽ कळा गां 
युष सरस कर खून डंकन वनूखी किउक कन कर"? 

"काहिय सऽ रुमन मान स्क नरि अकि,पादि संऽ दम डागर नदि 
(लढू) यदि दम डागरु (गल जढिगदूँ आ अञ्चखुगाक कान 
यगना शू रु5 ऊडटगदूँ गखन कमन कक उयरास दाशटंग!सखी!गां 
कानिक =टौ वाग सायऽ । गाना क्टी वाग किशक नदि वूमादेडग 
कर्‌"? 

" अङ्ना कर्‌ दाटत छेक सखी ! रुमदूं सर कक अशना सर 
न (गल जक्यिक,डाचि म की सव कडी चख छल ? मूया कका 
संग थंड्न घटना कलाँ रुल!रून गां किशक छना उनाडटंग कद्‌"? 
"गरुन सवळक वाग किक आडान केक, सरयूक्ष नृय सख कद्‌ 
। रुम किक दिन सं. अञ्च झी, जवळि कानन <टी सर काना वात 
अथवा काऊ म कमना जूचि नदि नदि (गल अकि" 

चिवलखा क उर्वशीक डझन ग्रवदान सं. किक्रू-किक्क आशंका रामय 
लगलडॅडशि,मूया डा उर्वशी यन ग्टी वाग ग्रगट नकि कर्लाशे ] आ मोन 
रऽ (गलीड्‌ ] 


दव भयन चथा कथा आ दानव क्षक दू:खाट्स कन वल्लेन यूजूनवा 
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सं& सां(गायाँग कल॑नि | रू्यगि झूनक सरः वाग द्विप र सूनगि 
नरुलारा गड्यनांग अयन यद्ध ग्वा क ययश कजेग वशद अयन 
मूल मंगग्र ग्रगठ कलनि - 

"रू्याने ! रमन देव्या अछि आखाँ दव यानन क अदि यद्ध म 
यवपाक सदायगा कनी | स्रशैक ग्रगिछा वयवाक आव माग येद 
थंक मागी (अब अधि" | 

"रूम दवगाक सदायगा कऽ अयना क कृगकृण वूमव, दवद ! मानन 
आा दवगाक मिव्रपा गऽ संदिखन स5 नरुल,कम रुला डाकन ग्रगिकूल 
काना जा सको ही "? 

"तखन अकि यू क लल याऊना वनावे म आखाँ कमन सदायगा 
कन " 

दब्क अनूनान यन यनूनबा सङ्मगि दर्लोथी गझ्यनांत दवणा क 
यानव यन आव्रमधषक रानी याजना कन संवत म दनू (आट वदूव 
काल गक मंग्रशा कनेग जरझुलाथ ] करका याऊना वनल विश9ली 
काना याङना म कनियां गरि वूमना (शला यन आदि याजना क कार 
थंक नब याडना यन बिवान छामय लाछी । अक म यक याडना 
यन दनू (शाट क यू सङ्मगि वनि (अर्लाने ] यूजूनवा आ यूज॑दन 
सूनू (गाट डारि याडना यन सर उुशिकाध संऽ नियाज बिम 
कलनि,यून॥ डाका कार्य नूय म अनवा रगु कटिक्ट्ट रु (शलाक | 
द्द निश्चय कलथि ज ग्टी यद्व काङ्यि संऽ ग्रानद्ट रऽ (णनाइंटी 
उयिग कयत ] यूजूनना क उदि म काडटी आर्यगि नकि रडि ] 
तग्रक्चात उड भयन सराकऊ म॑ यलि (लाक। यूनूनना क आगळि 
बिश्राम क यवका कड दल (गल । यूनूनवा विश्राम कतवा छगु 
अतिथि भाला म खिग अयन अयन कऊ म ग्रान कर्लथ। 
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यागाल लाक म यानव जाऊ कशि अणन क्रूद् अवा म दुखिशत 
चाडटीग छल | डी अयन रुवन म उद्चिनगा संऽ थ्न सड आडून 
य्ड्लि जरल छल। कखना क5 अयन वाम दाथ यन यार्न दाथक 
मूशि-ग्ररान कऽ नझुल छल | डाकना देखि कऽ वूमादटग छल डा 
तामस माळून रुल आअडछि। डा वमतमादंटझीव अयन युव मय सं 
यकछलक - 

"गां डेडी सूचना थक विलंव स5 कमना किशक दलरू"? 
"यानवर्याने कुम अयन ऊमवा रुनि रुनयून ग्रयप्र कथल,मूया युत्नीक 
मार्ग संड यागाल लाकक मार्ग अवन अछि | अकि कान रुमना 
वर्ग लँवा माशी गय कन5 यनल डगर अयवा छतु "| 

"ढू.555 गऽ थंकन अर्थ उशी रुल अ सग्यूक्ष पु यन अकळग 
भासन यूनूनवाक र्‌5 (गल अहि! दानव क लल यृश्चीक मार्ग यर्यक 
अबनू रड (गल"? 

"डी यानवर्याने वाग येळ थिक "! 

"रूम यूनू (गाट क दख लव | अछि वन रून न यूट्ठ छायग कि 
यूनूनवा आा डच दूनू क यानि विया दवा ूनू (गोट कमन यर्यक 
सऽ वशयल कलयग, रडन वाक, यक घांठ यानि क लल शगिठ- 
शिडायग मूया झम डाका थंक घांठ पानियाँ क लल गनसा दव ] 
व्रिलाक दखत कमन कराव क "| 

"लकिन असूनाधिर्याति ! झम सरु गऽ यिलळि यनूनबा सऽ दाति 
यूकल क्री"! 
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"गा जय नढ,विना वूमन सूमन किळू वाडाद नि ] शक वन रानि 
(गलईूँ गकन की मगलव ? दम यून॥ यद्र कनव आ. डाकत अरून 
डूडीति कनव कि प्रिलाक म॑ कगळू शन नदि रुटव डाकना। दम 
यूनूनवा आ ३ दूनू क अयन रूण वना लव | वूमलरक"! 
यानव युग मोन नदल ] क्रामाबित्र रूह असूनाधिर्याते अयन येन 
नी यन यरकेा जरल आ कान रुजेश जरल ] रून अयन 
भूननीन दानव सनानायक क सराकऊ म अवब्टी क सूचना य0डाल 
मंग वतु ] 

किछ यनी क वाद कणि अयन बीन याद्रा सनानायक कन संग जीप 
क संवं्र म मंगक्षा कनेग यद्ध स5 संवीत अनेक ग्रकानक निर्दशे 
दलका डाकन निर्देशक मूल मंत्र छल - 'अयन समर यट्ट कोभल 
संग जाऊसी मायाक प्रदर्शन कतवाक उचिव अवसन येळ थिकी 
अयन यूष कि सऽ सरु यानव 8 संग0ग र यूनूनना आ 
न्ड दूनू सऽ ट्ट कतवा रुतु करिव र जाग्टी | सर यानव डट 
युर निश्चय कऽ ली ज ऽदि यूद्ध म स्री उवं बनती उूनू यन 
आधिकान ग्रा कनवाक अकि | ठंड आ यूजूनवा दनू क यन कन 
य्रकानक्ष याडिग कऽ आढि यूनू क दानबशक्षक रूण वनय वाक 
अक्रि " 

शकन उयनांग अयन सव सनानायक यद्वक गेयानी कतवा छतु 
आदश यऽ दानव जाऊ कशि विया कलक आ स्यं अयन जाउय्रासाद 
म उयवा छतु ग्रान कलकी 


क्राम*१ 
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२.९.डागयीन ग्रसाद मछल- माऊयन (वॉनावािक उययास दसम 
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याव) 


h.. 4 


अगदीभ ग्रसाद मछल 


माऽयन (वॉनावारिक उयद्यास) 


यसम याव 

अखन बनि ऊ सामाय जिनगीक आयक अँटकान रुल अकि, 
मान भतायूक आवानयन, गेट छिसाव कामसन आवरायन यूँव 
यूकल झेोथ। मान अद्वीययन यदूँव चूकल कथ विद्यालयम यकिन 
अना दाद छल अ सालम वशी वरले छल आ वीयम, करू मासयन 
शंकरा कमारी यनीडा सञ्च खड छल, ज अखन गीन मास, कदू 
मास, नञ्‌ मास आ वानरु मासक रू (गल अकि। गर्ना आट 
औीवनक आवो उमज वोगला यदा2४त कामसन अयन जीवनक यनीडा 
मन-मन ल5 नरुला अकि। लवा कना न कना, वर्मा गं क्रेथ नि, 
वबढानाब नूयम थकया श्रेमिकक जीवन गं केश 
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यनिबानम कामसन दख मदला अकि अ करू समानम सरुसँ छार 
वरा आ याँव वरी अ0 अकि। उम ञ0 गीनू वरीक विआाद, 
गीनू कीनल घना) वचि कन झेथ, वाँकी यू (अब केना कग5-सँ 
उूनुक विआर कतव? गढूम दिनानदिन वरी विआकरक खर्य वढल 
जञा नरुल अकि। अंदिना अनगुआान ऊगेद्यन जराम वान-सा७ 
यखन मन जना आटण, गळिना कामसनकं आगूक जरा उनोन लगि 
नझुल करेना सं(9 मनम अटीद समान ॐ0 नदल केन अ उूनू छार 
वरीक॑ करूना-करूना खाली नाम-गामठा लिखव सिखा सकलिथ.! 
अयना गं यिगा कला, डिनगी रुजि (गादामक वाना यी0यन उ0, 
यसीना चूवा थक सीमा गक यरीलेन.! की कुम अयन वाल-वच्चाक 
गगवा कऽ सकलिउ.? न अखन गक अंकारा घन वना सकलो आ 
न..! गेयन यजिवान सद्य यर्नसँ आव नमळन रु5 (ल अकि..! 
निसंमित रुल कामसन मन-मन अयन जिनगीकं यनीडिग जूयम 
निछानि नझुल छला। गरीकाल सूरुद्धा लगम आवि यूक्लकेन- 

"मन कि. माजन ठी, शक जवी वट्फेन आजा साड आवा 
जीवनक टंगस यीश। अखनसं लाक जीवनक यीश्क कानिश कन 
ल(े केथ गखनसँ जीवनम उगमगयन नसा जगमओी।३ ले केन। " 
य्रीक नियाज सूनि कामसनक मन डना सयग रुलेन। जढटसँ यग्रीयन 
ऊतक विसवास अखन वजि लेन गेम वडारी रुलेन, जडठसं 
यग्रीक वियानक ग्रगि आकर्वभ वढलेन) नि:सदाय जकाँ कामसन 
सूरा दिस गर्केग वडला- 

"की कनव मोक कडग, स वूमिय न यव जरल की।" 

यतिक बिवान सनि अयन वियानकं उगमवेग सूरुद्रा वजली- 
"अुनृद्म ऊखन करुन नदी अ सनकान दूरा ग्रकून दलक, अराँ 
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डाकना वंयिकऽ नाकी यक» लिज। गेयन अदा की वाडल नदी?" 
डना किया ककना उ0ाकऽ यरेक छागीयन वेस पढ्ने, गिना यग्गीक 
वालसँ कामसन मर्मदग कञ्‌ लगला। समानक कञ्‌ ललेन, स्रं 
जीवनक सगं वनसाय..! मया सरपं जीवन जीवेक अ कला अकि, 
रुनिसक गद्म राजी चूक रुल अकि.! ऊँ स॑ नंदि रुल अकि गं 
कना वनीयादा अरी वर्खक उम थनि दनदना<ंटंग जीवन विगोलेन 
डा किया यासनाक खगा नकि रुलेन। उाकिना नाकनीक जीवन आ 
क्रिया-कलाय शुनूम कलेन गिना जीवनक निम सीमा भनि 
निमारुवा कलेन 

आवीगयन यनया येग कामसन वडला- "आव की कतव नोक 
कश्‌?" 

संजी वनला थन.थय.57 वनल गुनू रुल उभ डडजीनियनक 
खवा रुल। ग्रादडवर कग्यनोक काडा, उम्रक काना आवन नदि, 
काऊ कते आकन 5डजीनियन यादी। उटी वाग किना कामसनकँ 
वूमल कलेन गर्ना सूरु्राकं सञ्च वूमल नदेन अयन वियान येत 
सूरुद्धा वजली- 

"गन. शव, सपाबनम काऊ गुनू रुल अकि, जढ्टम देटडीनियनक 
खगा अकि, वराल ₹5 जाठ।" 

यप्रीक नियाज सुनि कामसन आऽ डाढन माउयन यदय (गला, 
डागञ थक दिस सगँ जीननक वियानक कण्या रु5 जरल केन गं 
यासन दिस आर्थिक गंगी जान लवायन गूलल डेन 

उाक्ना जीवन सरकं प्रिय दाट गिना कामसनवी संस केश 
मूया जीवना गं जीवन ळी, किया वियानक संग जीबन कीत कते 
कथ वं किया गनीनक जडाकँ जीवन वसे ळे डाना, कामसनक 
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जीवन ऊँ थकाथक टूटल जग गें किछझ जीनिय नका बिवानम नरूवा 
कमितेन, मया आ2४ वीस वर्खसँ ट्ठेग-ट्ठेय थाक रुठि (गलेन 
अकि ज नियानक नका या गें जंग वदेल यानि उका ₹5 (गलेन 
अकि वा मतूरुमिक जलाशय उवा सुखि (लेन) दातेग जीवन आ 
उग नियानक मा०यन आवि कामसन वडला- 

"काङ्यि आकऽ वराल रु5 ञायवा " 

यतिक वियान सनि सूरुद्राक अयन येविक यनिबानक दथ यून: मनम 
नाय ललेन वजली किकू न, मृदा मन मक््ञा (लेनी 


-अगदी4 प्रसाद गछलजीक जन्न मज््वनी जिलाक काया गोमथ 5 
कुला2& 7947 नीर रखेल यछलओी डिबी अब चाजनीति गाळभ 
यम्‌ यंक जरया यावि जीविकावार्जन झग कृषि कार्य रति र 
जयि गर्व समाज सवाभ लाश (गाला समाजभ बा अछ्वादी अंब 
सामनी ग्रवठान सामाजिक ,विकासम चिनका वालक वमि वणलेना 
रुल: जमीवान्‌ सायनक संश गोमथ ग्लान लटा 0४ र 
(गलेन रुल: गछलजी अयन जीवनक विका समय कत- 
भाकदमा जकल याव्रादिंग चगीत कलाह/ 2007 चीक वहढाश्टय 
सालचा लखन-उ्रभ अला 2008 2>व्वीस विरिन्न याा-यपिक्रादिम 
टिनक तयना ग्रक्नाथिव हज लगलेन। जीप काच नाटक अंकी 
कथ, उवास व्यादि ताठिणक मलिक विथाश सिनक जनता 
लखन आहितीय सिङ्ग र; उठलेन अडि/ भासन पनि दर्जन राति 
नाटक“अवांगी यांच तास उयन गीप/काथ उन्गेस लॉट उयचास 
आ साढे जा0सा० कश-कढाबीक राश विद्ध मच्तरदर्ध बिषयक 
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(शावाचिस आदिक व्ककाकात साअत उवत अळया वकाथिग कना 
सिधिला-गेथिलीक बिर 9) अगदी4 प्रसाद मछलजीक यागदान 
अूक्ग्रिकीय हना 28 भूवन सवव क्रियाशील 2 तवना बिक 
लल विरिन्न सासरक बाना स्मानिए/वलाचुग दधत उरकला आहि 
य%- विद सखादक गल ड्राना "गाम जिनी” लघ कक राशि 
लल "विद सब्चान- 2077" "गमक जिनी व समश याशदान 
हग सारण अकादगी ड्ाता- "टोयात निटिअक्न अबाउी- 2077“, 
मिथिला मॉ्लीक उन्नयन लल साउन दतारंगो द्राया- "वेदक ठण्यान- 
2072", दिद सथादक छल जाना "ने वर्पे” उयचास लल 
"विद वाल साहिण ग्रलक्षान- 2074" सारिचिश समध यावान 
लल अत उन अत यावल सागिनती द्राजा "कोगिकी ठाठिण सब्चान- 
2075", ।भिथ्ला-गेधिलीक विकास लल साप क्रियाशील चड्वाक कग 
आखिल रयतवीय /भिथ्ला संघ ड्राता- "क्यना५ मि “यती” सशान- 
2076“ तवना कर्मियाक अवग जलय यगदान दगु यापूा-गछल 
ड्राता- "कीझदी सब्चान- 2077", 'निश्ला-मेक्लीक संश भच उठ्नु 
सवा लल आखिल सनवीय मिथिला संध कराया “कृ वाव सारु 
योक्षती स्मान- 2078", यगना समिति यटनाक ग्रस “यात्री यगना 
द्रवक्चात- 2020", मेथिली साहियक् जूनि सबा आ सूजन रुग 
ख्रि सां्राविक समङ्गय समिप गुबाहाटी-भरम द्राजा "ताजकमल 
योती सालि सद्चान- 2020", राता सम्रात क्राजा "सारि 
अकादमी दलक्वान 2027” ग सादिण अ तीय गढ्ददूश्व 
जूदान लल अगन गदीद जागरुल गछत वियात मँच ड्राय "जसत 
गैडीद जामरुल गठल जाट्टीय बलक्वात- 2022" 
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जवना संतान : 7. &बभनळी अकाय 2. गावि दिन्‌ 3. गीन अ७ 
अगाजडम माघ 4. सकि 5. जीवाँजलि ०. सखाअल यासत्रिक 
आ220 7. सगव 8 वळती 9. अहता योती 70. कामाथन्‌ 
77. गन गधन 72. अकास गंग। - कबि संथ्रढ/ 73. क्वबटी- 
अ्कांकी सांवयन। 74. भिथ्लाक वटी ७. वमूक्षामाe्शञु 76. 
सभलिया विभार्‌ 77. वाकत उकेग 78. दर्यात. नाटक। 79. 
मेब्रा2/ल गढक डूल 20. उठ्ठान कान्‌ 2/. जिनशीक जीव 22. 
जीवन-गतध, 23. जीवन साधव 24. ने ॥3७ 25. वकी वहिन 
26. सदका आए जशन 27. सथवा-विधवा 28. 00 गछ 
29. &डाव गमा «जाप वव. 30 लब्सन 37. यगु 32. 
आयक गर्छ) 33. सचिया 34. भयत 35. सकब 36. जनिम 
अब 37. ढृष्ठ।- उवचास। ३8. ययक्चिनी- ग्रवत्र-निवब- समालावना। 
39, कला) 40. सापयाडं 47. सामभोपा 42. गामव कमल 
43. वीर्पांणना- अ्काकी/ 44. पशन 45. वजना-क्सना- वीडेन 
कक संथ्रढ/ 46. आठदात 47. तरनी खढ- दीर्घ कथ सश 
48. गोमक जिनी. 49. जह्ीगिनी 50. साल्या यख 57. 
रोमक गेकल-सूला 52. भूवन गन जावन थन्‌ 53. समतथश्रल्क 
रग 54. जवबन-वीयन 55. वाल (शोयाल 56. र्कम» 57. 
उलवा याउनु 58. वगण, 59. गढेनगन साध, 60. लजविजी 
6/. उका? समय 62. मध्यादी 63. यसनाक वतम्‌ 64. झशा- 
ख्डीक अटी 65. रुद्यात्‌ 66. ससी गछ 67. अगला भागक 
गोळ 68. अस्विकक 69. गेछवन सं खसा 70. जरिया०ल 
गाय 7. गुली दाय 72. मूण्याञल घत 23. वकीजॉगना 74. 
खाति (शेषु 75. वटीक येत्र 76. क्रालियाग 77. विवालदणी. 
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78. कीस साल कळ (लि 79. दारी दाक 80. सूरिमानी 
जिनी. 87. दखल दिन्‌ 82. शवक थियाठल लाक; 83. दिवालीक 
दीव 84. जशन गम्‌ 85. खिला सगे 86. विगवनक कान 
87. यतस खक योतरस उयज 88. समयस यिन यग किसान 
89. खक 90. गमक आशा ट्रटि ळल 97. वसमा अल 92. 
कृव्यिश 93. सातल यरता जीगल पय 94. उरे आकन यतिबान्‌ 
95. काकि की कर्मक सश] 96. गाम सूता वेल (ग्ल 92 
जनिम यनीजा 98. धत सर्व 99. बरीक फान अली ०० 
जीवनक कर्म जीवनक गर्ग 707. संवत, /०2 रति मन काऊ 
70३. साजन जा यत्ति (शल्‌ 704. जीवन दान वक्ष /. 
जश्न सावी- लघ्‌ कक सधा 


अयन मंग ९।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यही 


२.१०.अगदीभ ग्रसाद मछल- पनखढीट्‌ 
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| ॥ 
) त 
ङीन्‌ ग्रसाद मछल 


यूनखरीर 

समाडाम कान ढवा उ0प आ कडून मूर्द उ0ग, अकना थारुव कनी 
रुनिगन अक्वि खायन अडी गँ रुल जाम-गामक, ठाल-ठालक, 
आागि-आतिक आ वर्म-वर्मक संग समय्रदाय-समग्रदायक नूय, मदा 
अयना पढ्ट्सँ मगलव कान अकि। मगलव अकि अग्न गाम, अग्न 
समाडा आ अयना सन यूनियाँक लाकक। 

अर्ना गाम-गामम कगो-कगो, डामा-शुनीक वर्म सुल अकि गं कगो- 
कती अययगाल, यठेक विद्यालय नरि अक्रि सञ्च वाग नक्यिं अकि, 
सञ्च अकि गढ्ड्सँ दूनूक जंगक मान यू-दिभिया कुवा संदिकाल 
उ(ठेक सझ्ावना नदि अक्रि थक दिस, दखग-सूनिग ळी, 
अ्य्यगालम डोजानसँ वीमानीक॑ ₹(शोल आडण आ यासन दिस 
डामा-गुनीक गरुवनम मूँढयान नड रटे, सञ्च वाग नर्यं अकि, 
सञ्च अक्रिओ मरद्सँ कॉकून वनेक, डंटजीनियन वनेक यनसादीक 
विलदा-वाँठ संक वाट अकि। 
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निकासयूनम सदा अयना उक कवा उ0ल। ढवा उ0ल ड गामम 
यूककालय वनऽ2। यूरूकालयक मार्न थगव नंदि ॐ घन वना 
आलमानीम याथी सांडि गाला लगा साल-साल जग्गासब मनवेग 
नल समाञक वीय यूरकालय डान सार्वजनिक जगळ कीर 
अछाम दस (गान यंकणम वेस जीवन-मनशक बिवान संख किग 
ES 
आ0 वड रिनसूनका पड्न, सुशील रायवी मूसूताडटा अयना घन 
दिससँ अवेग दखलयेन। दनू (शानक वीय करा-वट्टीक सस्र अकि। 
करूव अ की करा-व्ट्टीक सम्ब अक्रि? दनू (शानक वीय ड अकि 
स अडँ दखग क्ली डा यढईल-लिखल गुक्षमील झेथ आ अयन 
वञ्चसँ अ मर्कीसवानि गुनू कला, सवर अखना कने की। झन त्रम 
नऽ दूञ्‌ञ अ अंठिना वानद्‌ नृवेआक साल रॅँसबानक दनमाठा 
कल, गिना अकरि रूम स न> की, वधस उद्ना यूव-ददी 
खा्डक यसकिया लगल आ यासेक वृप्मिसँ मन खभिया अकि३ 
ऊस यासेक काऊ गंढिना अखना अकि। आ0रा मर्दीस नखन 
की। थक ब्रीनल यूय वाशट, अयन यनिवानक खर्य झमा याँव 
किला कम थक ब्रीइल यूज ग्रविदिन वये की। (जावनक गग उययाग 
वाऊ (गल अकि ञ दिन-दिनक विक्री कम्‌ लल अकि 
यनू (जानक वीय करा-वट्टीक सम्तत्र टी अकि ज जक्या यनु (गान 
सम्नव वनवञ लगला ग्या यळिल करावट्टी रुल अ जिनगीक सञ्चव 
वना जरुल ळी, यँववर्खा समच नरि, जना अरली-वदली व्यडटवला 
नाकनिरानाक टेड) गना नट कने की। गळूम (औँ ळी, वाय- 
यायाक वनोल-वसील शाम ठी जठिना डा सरु यूलिस-यनाजावी 
गाम नखि आव दलखिना जढ्ट भियन दनू (शानक सञ्च रुल, 
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गटेटॅम शकरा नर्क ठेटीद्य छल अ संग यूनेम ऊँ अढल आओ यडग, 
गँ अक-यासनक संग सदा ञायव आा संग-संग निकलवा कनव) सं 
करुव ड अखन गक गग्र-सग्रक क्रम अकि, सञ्च वाग नदिय 
अकि। यडल-लिखल सुशील राय अंढिना क्रेथ गरिना समाजसँ 
डल समाज निर्मागा सद्य काथिश। 

सुशील रगयकँ, कनी रुम्किस करलयेन- 

"राय, मन वळ मंच्रिआद्ट७, कणो किळ् यला अकि की?" 

ऊंकिना वजला गर्ना सुशील राय मँयल-गायल उन दलेन- 

"जञ यला छन गंउ न मूचिआदट की। " 

सुनील राटडक जनाव यव अकवका (गला ऊ रम की कळलयेन आ 
डा की वूमिकऽ कट्लैन। ऊखन यू (गान शक0म ळी, गखन मूं 
जय नाखव उविग नर्य हंगा गँळ येक्ला वागकँ दवेग वऊलो- 
"राय, किमरुन-किमरुन सवारी यलले-3?" 

सुशील राय वडला- 

"रिनसूनका गानक कासं गं निवृष रुट्य (गल रुवर किन?" 
वजला. 

"काऊ सं यक्लका यीलदा याद ययि (गल, काडाक यक्कागिक मान 
काऊ कलाक यक्वातिक याळ यक्कआङल अकि। " 

सुशील राय यूकलेन- 

"कग यती लगला " 

करूलयेन- 

"दनवज्ञायन यक्नि चलू ना आव कि (शावनक वियनी आकि 
(गनरा-(ग४४0वला जननाक चड अछि, आव गं डा (जावन 
(सक घटक रु5 (ल अक्रि। सक चूड्ियन याद वनेम यनी 
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लागता " 

यनवञ्ायन वैसग सभील राय वजला- 

"रुन गांढू काडास नियन रु5 (लढ, उूनू रँड नर्व त॑ गग्ा-सग्ग 

कनेम नोक लागव। " 

यकाना देत वजली- 

"राय करिया अवाक आयगकै कटला रुन। " 

'काटव' सुनि सभील राब्डक मन जना विञलोका उका यँकलेन। 

यांकलेन उडी ज बिवान कना समाञम कराए आ कना 

जाआ... मनक रीगनसँ सील रणयकं अयन मनम वियान 

उ0लेन ड अयना मुरू ड जबाव जीननलालकं दव गढ्टम मु0-सय 

यूनू अक्का नंगे जगी गछ सगा रु5 सकेछ आ मू(0 गं रुब्ूय 

सके मृदा ऊँ कययकान कक्काक मरँ तञ नियाज डोग आ 

अयन दँरुकारी देण मानि लव गं जीनळलालकं सदा मानेम क्विक 
नडं हंगा संया(शा नोक जरल, गट विद्म यार आवि (गली 

करना वियान वा काउ कि) न जरुछ, यार्‌ किक न किङ्ग समयं 

वाबिंग कटेड्य यड गेवीय मन सख कता वन उनेट-यूनेट जाग 

अक्कि। जखन मनम उनर-यूनर रुल गखन विया उनेठ-यूनेठ 

जाडटग अकि। 

याद दख सुशील राय वडला- 

"जीवक, याद दख जना मन रजि (जला आव लाक याळ यीवे३ 

आकि खानायूनी क्ते किसानक घनक, मान ड माल-जाल यासे 

क्रेथ विनकन ऊरून यार खाट गळून याकान-योगी भा नाकतिदाजा 

घनक कडग " 

चार यीव दनू (जान रझुययकाक काका 30म विया रला। कूदयकान 
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काका दनवड्जायन जझेथा मूरुसँ ग्रक्षामा कलिउन आ. आँखिसँ मना 
खावलयेन। टाविग-ठाविग रावा (गल ॐ ढदयकाक काका ककनासँ 
गय-सद्य कन७ यादि नदला अकरि। यू गं पड्न रु5 (गल अकि 
डा आँखिक गउवर्ड। दूआन लाक यभा लगवेञ आ ठाग्द यश्याक 
गनसँ आँखि निञानि-निञानि गना मावालिक दृ दखे» अ आँखिक 
अ ग्राध-सुग अछि सद्य खिंवा आागट्य। गछ कि) न आँखिक॑ वँया 
कानसँ काऊ लव। 

सुशील राय वडला- 

"काका, यूककालय खायनाक बिवान समाउम 30 (ल अक्वि। " 
विद्म कूदयकान काका वडला- 

"वोआा, नोक नियान समाउम ऑग नझुल अकि। समाआक अ नूखि 
वनल दख नरुल ही स अनकूलासँ अनकूल अकि। भर्ना साट 
के, काना गामम काना पूजा केल आगन टा८/5७ गँ काना-काना 
गामम अ्रयगाल वनवेक, गिना काना-काना शामम बिद्यालय वनवेल 
गँ काना-काना गामम यूककालय, कला-संचुगि कह वनवेल दाट " 
क्य्यकाक काका वाजिय जरुल कला कि विश्वम सगील राय वडला- 
दूँ, स गँ राद्धग अक्रि" 

डाना, अयन कूदयकान कक्काक नियाज नीक जकाँ न22 वृमिम 
आल, मुदा गेया सुशील राद्टक समर्थन दख वजला. 

"साड किञ अकि, आओूडा दय " 

वडला यक्कादडग मिसिया रजि खंव-खनांव मनम नद उ0ल। मन 
मानियँ जनरल अछि ॐ याँय मिलि की काऊ, दान राजन काना न 
लाआ। गूम सुशील राय जखन जिनगीक गिक नमक उका 
घाऽसवान कथ, गखन विना कथीक) वळ दग गं यूलिस यके9 
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कऽ जरुल लऽ ञायग, सर न हडंग सद्य गँ दखल अकि 
यूनू (गानक समर्थन दख आकि अयन मनक वियानकं जजैप 
कय्यकान कक्राक मन खिल उ0लेन। वञला- 

"वोजा सभील, आश्य नंदि सरु दिनसँ ठरून दाटे आवि नरुल 
अकि ज करुना उचित कव्याध काऊ समाउम कि) न कअ मूया 
मर दूसेवला लाक मूँढ उसव कनेथ। गकन काना यिना नदि कनक " 
वीयम वेसल जरी, सर वाडेथ आ अयन यूय नरव गखन गं गनू७ 
आ साँयक खिद्या रु5 जाडं 'गुऊँग ग्रयाग, गुंडी ग्रयात..। ' 
वजला 

"काका, उर्ना मदारानगक समयम रीम जदेथ, डिनकन वृद्धि दमन 
सन लाक जकाँ (जावन उ0वेग-उ0वेग (शावनाद रु5 (गल जेन, 
से जखन अईन सन राय आ अरिमग्र सन रागीज यव समाऊक 
जक्षरुमिक राठक गाडेल तेयान ए5 (गला गखन अयन सन विगी 
आ सुशील सन राज यव रुमदूँ अयन जीवन यान कलेल गेयान 
की। " 

दमन बिवानक गदगरीसँ आकि अयन मनम उ(ठग गदगदीक 
किसँ, स॑ढदयकाक काका डानेथ। वडला- 

"वोआ जीवन्त, रुजि जोगुका मान थकनपुका या0सँ गं कालिदास 
मरार्यछिग ₹5 (गला, आ जँ अयना गामम सररादिना यूक्तकालय 
वनि जाथव वद्धम विद्याथी वनेल गेयान छठ। " 

क्य्यकान कक्काक वियानक ग्राम आकि अयन मनक उद्वगक 
उञारिम, मूठस वडा (गल- 

"रि दिन न॑ यमिवानक चिकाम चिन्तित मळे की, मया जाति गँ 
अयन केल अकि। अदी आनामक समयकी ऊँ अयनाम लगा लव 
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गं रुनसिया कालियासक क करू» डा मसल्ला यिसनिसान मां(गैनिया 
खवाससँ टयि सके ही। " 

रमन नियान सूनि ड्दयकाक कक्काक दुश्िम विकन-नख उागलेन। 
वजला- 

"डाक यनिनंशम वृद्धजनकँ समय विगाउव क0न ₹5 जरल क्रेन 
तेणम शामक वीय ऊँ डारुन खान झ्ायित रु5 डाळेडन, अ0म 
सामाजिक सीढार्ययूक्षे जूय यलेग जरूव गें मनूक्क ते सरु मनूख्क 
क्रिया। सदेग समूह (समाऊ) म जरु७ यार्त झोथ। " 

क्य्यकाक कक्काक वियान अना न रुल कलेन कि विद्म सकल 
राय वजला- 

"काका, ऊंढिना बुढजनक खिति वाने जरुल क्रेन गर्ना नव योरी 
यडल-विन-यडल, सञ्च रुटेक जरुल अकि। " 

ळदयकाक काका वडला- 

"यअशरु की जीवनक सीमान। रमा गनरुक, गुलामीक ञिनशी, 
राजगीय जीवनक गना ऊके9 कऽ यर्के9 नन अकि, ज आशू-याद्धक 
मान रूग-रविग्रक, वा(५ मठा (गल अकि। पनखसँ वरी यूजखटोळ 
समाम येया ल5 जरल आअछि। दोर मान उरल, घटल। " 
क्य्यकाक कक्काक विकि मन दख आकि अगन उशिग मनक 
उम्मारुसँ, सुगील राय वजला- 

"काका, जखन 5१ ड(0लां गखन यूककालय वनाद&य कऽ छा3वा " 
ळदयकाक काका वडला- "अयना ब्खाक पूर्ति रुअव। " 


-अगदी4 प्रसाद अछलजीक अन्ना ग्शवनी जिलाक वनमा गोमथ 5 
अला22/ 947 22क्षीम रेला गछलओ डिबी अबे चाजनीवि %जग 
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यम्‌ व जदा यावि जीविकावार्जन दुगु कृषि कार्य रत्ति र 
जयि गर्व समाज सवाम लाशि (थाला समाजभ बाक अछ्वादी अंब 
सामनी ग्रवठान सामाजिक (िकासम चिनका वालक वमि वणलेना 
रुल: जमीवान्‌ सायनक संश गोमथ ग्लान लाट 0४ र 
(गलेन रुल: गछलजी अयन जीवनक विका समय कत- 
भाकदमा जकल यावादिम चगीत कलाह/ 2007 चीक वहाश्टय 
साहिणा लखन अपर जला 2008 <>व्रीस विरिन्न याा-यपिक्रादिम 
नक तवना ग्रका%त हज लशल गीष काच नाटक अ्काकी 
कथ, उवयचास श्र्श्यादि ठाठिणक ग्रेलिक तिथाश डिन अनबनय 
लखन आहितीय शिङ र तरलेन आडि भासन आहि दर्जन राति 
नाटक« का) यांच तास उयत गीप/काथ उन्गेस लॉट उयथास 
आ साढे जा0सा० कश-कढानीक राश तिद्ध यव्ययूर्श बिषयक 
(शावालिस आदिक व्रककाकात साअत उवत अम प्राथिव कना 
सिधिला-गेथिलीक बिर 9) अगदी4 प्रसाद मछलजीक यागदान 
जृत्नि्रतीय कना 28 भूवन सवव क्रियाशील अ तवना परि 
लल विरिन्न सछायरक गा स्मानिए/वलाचुग दधत उरकला भछि 
य%- विक सथादक गल जय गम जिनगी' लघ्‌ कक राशि 
लाल (विद समान- 2077: 'गामक जिन व समश यागदान दग 
सारच अकादगी ड्लाजा- 'टोंगन लिटितवत अ्वार्ठ- 2077' शिकला 
मेविलीक उब्रयन लल साऊत दतर क्ञाया- वेदेह तममान- 2072; 
दिद सचादक गल द्राजा गे पने" उवयास लल बिदड वाल 
सालि यूलक्ान- 20/4: सारिका समश आदान लल अत अब अस 
(रावल सानिनी दाता को”की ठाठिण सब्मान- 2075' /िथिला- 
मेक्लीक (विकार लल सपव क्रियाशील तरुवाक कग अखिल रतीय 
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मिथ संध ड्राता- वेना मिश्र 'याती' सगान- 20/6:' नयना 
थर्मिशाक अरम जलय याशदान दग यागया-यछल ब्राया- कोरी 
तशान- 2077; 'निथ्ला-गोधिलीक स अब उठू सवा लल अखिल 
रातय शिकला तप द्राजा 'क्र वाव्‌ साहब दकती सशान- 2072; 
यवना समिति यटनाक व्रशिङ 'याठी यगन ग्रलक्ञान- 2020: मेकल 
ताठ्यिक जकर) सवा आ सूजन कग मिथिला सांड्रविक समन्य 
समिति गुबादाटी-जासम बाग 'गजकमल योजी साठिय ठग्रान- 
2020; खाव ठपकाल द्राजा 'साठिय अकादगी दलव्वान- 202/' 
व सादय अ रुविमि ग्रव्ययू्ध अबदान लल भमत अढीद 
जागरुल गंछल बियान गच हरला जसत गेडीद जामरुल अछ 
जाट्टीय दलका 2022' 


जवना ससान : 7. शश््ववन्ली जास 2. गावि दिन्‌ ३. गीन 30 
अंगनडम माघ 4. सति 5. गीवांजलि 6. साजन वासति 
आ220 7. सवव 8. यशो. 9. उरसा योती 70. गमन 
77. गन गधन 72. अकास गंग - किया संथ्रढ/ 73. क्वबटी- 
अवाकी संवयन। 74. भिथ्लाक वटी ७. वमूक्षामाध्शञु 76. 
मगल्तिया विभार्‌ 77. खाक उकेग 78. ब्रयंत्न- गटक/ 79. 
मेला&ल गक कूल 20. उठान कानु 27. जिनशीक जीव्‌ 22. 
जीवन-गतध, 23. जीवन साधव 24. ने किड 25. वकी वढिन्‌ 
26. टादबक आए जशन 27. सथवा-विधवा 28. (0 गछ 
29. &डाव गमा «जाप वव 30 लब्सन 37. यगु 32. 
आयक गर्छ) 33. सविता 34. भएयता 35. सकब 36. जनिम 
अब 37. कु8/- उयचास/ ३8. ययक्चिनी- ग्रवत्र-निवब- समालावना। 
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39, काळ) 40. सापयाडं 47. सामभोपा 42. गाम गेल 
43. वीर्पांणना- अकाकी/ 44. पशन 45. वजना-क्सना- वीडेन 
कक संथ्रढ/ 46. गेठदार 47. तरनी खढ- दीर्घ कथ सश 
48. गोमक जिनी. 49. जह्ीगिनी 50. साल्या वरखते 57. 
रोमक गेकल-सूला 52. अयन गन जावन थन्‌ 53. समनकश्रल्क 
टग 54. जवबन-वीयन 55. वाल (शोयाल 56. र्कम» 57. 
उलवा याउनु 58. वगण, 59. गढेनगन खाव, 60. लजविजी 
6/. उका? समय 62. गङ्न्माङ्गी 63. यसनाक वतम्‌ 64. झशा- 
खडी अटी 65. बलवान 66. ससी गछ 67. जग्गा भागक 
गछ 68. असविकक 69. गेछवन सं खसा 70. जरिया०ल 
गाय 7. शृली दाय 72. ग्र+याउल घत्‌ 23. वीरांगना 74. 
खाति (शेषु 75. वटीक येत्र 76. क्रालियाग 77. विवालदणीः 
78. पीस साल वळ (लि 79. दालनी दाक 80. सूरिमानी 
जिनी. 87. दखल दिन्‌ 82. शवक थियाठल लाक, 83. दिवालीक 
दीव 84. जशन गम्‌ 85. खिला टमि 86. विणवनक शिकात 
87. यतस सका योतरस उयज 88. समयस यिन यग किसान 
89. खक 90. गमक आशा ट्रटि (ग 97. यसनाक़ अल 92. 
कृवियाग 93. सातल यरता जीगल पय 94. उरे आकन वजन 
95. कवके की कर्कि र 96. गमक सुता वदेल (गल 97. 
जनिम कीओआ 98. धत सर्व 99. बरीक फान पले ०० 
जीवनक कर्म जीवनक गर्ग 707. संवत, /०2 रति मन काऊ 
70३. साजन जा यत्ति (शल्‌ 704. जीवन दान कश /. 
जश्न सावी- लघ्‌ कक सधा 
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शैजवनायन अयन 
मव्य editorial. staff.videha@ gmail.com यन य05। 


२.११.जवीड नानाय मिश्र- मागृरूमि (उयद्यास)- २२ म खय 
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जवी नानाय मिश्र 


मागृरमि (उययास)- २२ म खय 


र्र 


डायनकौँ गामसँ यलि डाथवाक समाचानसँ अनका अ किक्रू 
रुल खडक, मदा झुूनकन यिविडोग सथाकनकी गें लगलनि जना सरी 
रूटि (गल। थानास अमानग कना कथ लोटलाक वाद घन यदूँवि्गरि 
डा आशूक याजनाम लागि (लार । दनवञयन विवा ररि 
(शलखिन। सवाकनर्के दखि्दरि आ यक्ेव कथि- 


"सनेग की अ डयन चलि (गलाद । " 


"सरु दिन स्॒गंग जरुअवला लाककँ गाम-घन वाना मीक 
लगिगनि?"-सूलाकन वडलाळ्‌ । 


"सवी?" 


"छूनका नागवावा अयना सं लन (गलखिन । सनेग क्ली 
आव दूनक संग नढ्पाट्‌ । " 


"रूमना टेड) वागयन बिश्वास नदि दाडटग अछि । अ गं 
अयन समाऊक वीयम नद्‌ आथल छलार । कोलिक यनंयनाक 
अनूसान या0शालाकं यूनश्क्ायिग कनथ यादेग कलार । रून 
आयानक थरून निय किथक कर्लान?" 


"ड कलनि,स कलनि । आव अराँ गकन (शॉक नदि 
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मनाठ। काऊ दमर्दी आयव । ऊयकक जाना छा५। अ मदास्राथी 
आदमी थिक । अयन रुलया जपथ यखलक गथ (गला ठ्मना- 
अँ सँ आकना की मगलव? अखन डाकना आँखिभ यानि नकि क्रेक 
तखन कमसरः' डाकन चिंगा किथक की? कमना वियानस गं ३८३ 
मोका थिक । या0शाला उदम अयन यक्का मकान वनाली। डी 
घन अकिउा काट ,रून वरू यूनान ₹ (गल अकि,कखन खसग 
तकत काने (0कान नकि । " 


"उटी काना रु॥ सकेंग अकि । डा उर्‌ गं सरुदिनस 
या0गलाक नरुलेक अकि । यूर्वक कृति दमदी नड काना कश 
लव?" 


"ठयक गँ अडाँकँ लज वेसल । सर॑दिन खाली कवाडटग 
यदेत नदि (लड्‌ । साँस उगनवानिठाल डचि डागळ्यन नञि 
गनडान अक्रि । चादेग अकि ज कळूना कळा क७ ली । कमना 
लाकानिक आयसी मगरूदक सच, रुदा उ0वशम लागल अकरि । 
डा सर ते दसनीकं आगान सदा कण लन छल । संयाग कळू ॐ 
डायक अयन हटि (लार । यदि क्टी मोका दाथसँ (गल गं डा 
जळ सरदिनसँ अयन यजिवानक दाथसँ (गल । वूमलिडक किक 
की नकि?" 


"कि नकि गाना ग्टी कूवूद्वि काना एथ (लर । डयन 
यनिबानक विद्वान कथि । कमना लाकानिक वंशम छळून विद्वान आडे 
मनि नदि रुल छल । रमन सरक कर्गद्य अछि उ रूनका उचित 
सग्रान दी, कूनकन याडनाम मदति कती। " 
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"शन्‌ रु) (गेलढूं न। रूम वूमिग नदी । जखन अदाँसन 
वाय छाथि गखन गपूक कान काउ? अयना वूं गं अदाँकँ किक्र रल 
नदि । तखन कमळू डा किङ्ग कनिगद्‌ँ स गनळ-गनळक दिक्काति कन 
जा जरुल की । अकवन यदि उगनवाजियालवलाक दाथम डा ऊळ 
यलि (गल गखन रुन 06 शव नदि दग स वूसा नरुल अकि 
कि नकि?" 


सूथाकनक वयावृद्र विणा आऽ] किळ्व नकि वाजि सकलाद। 
सूथाकन ल(ठपसरकं वञडालक,वूलडाडनक डॉजिआन कलक आ 
या0शालाक उमीनयन सदल-वल पढि (गल । वूलशञनक काऊ 
नदि नेक । असलम या0शाला गं करूनाक साळनसरुयन लरकल 
कल । जरां साळन रुठाडाल (गल,डाकन यान वनाम यथ खसि 
यउल। अथयकू डंट्यासँ गिलवायन आल (गल दवाल वूलडाडनक 
यल याठम मंटिआमट रु॥ (ल । सं गं रुल । मदा वाग 
थंगव यन नकि नकल । उपनवानियलम डल्ला रुळ (गल । उके 
यखू सह या0गाला दिस योऽल आवि जल अछि । 
वच्चा,वूळ,ञावान सर यो9ल। ककना दाथम ला0,ककन दाथम 
रणला,ककना किक्ू..उकना अ रुटलेक स लन झानल । यखिग- 
दखिग या0भलाक यानूकाग लाकक कनमान लागि (ल । सूवाकतक 
लसर संख यूना गेयानीम छल । डा सरु सूवाकनकं ग्ट्सानासँ 
यूक्लकेक। सूलाकन सङ्मगि दलखिन । 


ल(ठगसरुक वंदूकसँ वनावन (गाली निकल» लागल । 
रूराक...रूराक.....रूठाक.....] डी वावू दखिग-दखिग यदि 
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लागि ला मिनटाम सरुठा री७ निया रु७ (ल । सवाकन 
माक्कयन गाव दलाट्‌ । 


"रसादय कन) यलल द्लाद । ढूनकासरुवी यगा रुवाक 
यादी ड ककना सं रिजंत क्वनि?" -स कदि ल(ठेवसरुक १0 
(0केत सवाकन कदे ळथि- 


"रमन ग्टी खानदानी जमीन अकि । अर्दीसरु कळू अकना 
काना कार दवेक?" 


"सण वयन । आव ड कनवाक अछि स कळ लिञ्‌ । 
समय नंदि विवाड । "-ल(ठे सर वाडल । 


वलडाजन लगाक७ या0गालाक उरूकं किक कालम 
समगल क दल (गल । यूननका यीञ-वरूक कगळू नामा-निसान 
नदि जदि (गल । जदि (गल गं वस सवाकन आ डाकन घमंड । 


उवनवािटालक लाकसर डॉढि0मस रल गं थानम जा 
क 05 रुला थक लाककं उना आर्कादिताम अयसियाँग दखि 
कड थानदान विचिआाङल- 


"की वाग केक? अदॉसर जना गाम कार कण कगथसँ 
आवि नदल क्री?" 


"ङुलूम रुळ (गलेक यनागावावू 


"की रुलेक स कळू न?" 
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"या0भालाक जमीन सूवाकन कडा कळ ललक । या0शालाकँ 
वूलगञन लगाकञ उ यलका सनेग क्ली आव डॉक्यिन अयन 
मकान वनाडांग । " 


"जुरि लल अटाँसरु किथक यनसान की । डाकन दियादी 
संमठम भनन न जान दवशयन लागल की । " 


" गुरुना कगळू रुलेक अछि? डा गळ सार्वजनिक केकी 
सरुदिनसँ डाम या0शाला छलेक । गादिणम आव अ अयन 
घन काना वना सकेग अछि । " 


" अराँँसरु अयन-अयन घन आड । ग्यथंक रुसाद नंदि 
कनू । नदि गं डादलम सा» जाञव। सूवाकन काना मामूली आदमी 
नरि अकि । मँगीस॑ लब कथ सनी मनि सर डाकन याकिटम 
केक। किक वूसलिडंक की नदि?" 


यनागाजीक वाग सनि लाकसर छशुकाम नद) । मूदा 
कमिंग की ? गेडा कडा थानालगसँ रुखवाक नाम नकि लेक । किङ्ग 
अगी डांसर आअ3-व७ सदा वाउ लागल छल । ग्टी वाग 
सूबाकनकँ यगा वललेक । डा ल(ठेगसरुवी लन थाना यचि (गल । 
करि नदि यनागाडीसँ की वगिआऽल ,की कलक की नंदि? कमीक 
कालक वाद डा थानास वलि (गल । गकनवाय गं उ रुल स की 
कदू? यनागजीक सामनम ऊ कडा अ्‌ङलेक गकना मानि उदासं माति 
उँयासँ डाववान क) दलकेक । सरु आन-वञान रागल । 
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-नवीव्र नाताय भित्रै विवाक नाग: झ्र्णीय सूर्य नाजाय॥ नि 
मावाक नाम: व्र्गीया दयाकाशी दवी वस: ४५ बर्ष के आण 
जूठन जीद गणक: 'ठिशिआ गर्छ) वषि: सात सक्राक्त उव 
सवित (सावानिवृम), यशल अडयालिटन जिस्ट 
विन्नी/सबानिवुण), भिजा. यड्डयानी मिथिला गग्यविद्यालयसं वी क्य 
सी. सक विद्यका व्रविछा - दिल्ली विक्षवि्यालयसं बि आवक 
य्रका» कृवि: गेक्लीभः व्रकाशन वर्की२2०१7 १ सपत साँग अलि 
(आणर र) २ ग्रसंवश (निवत), 3 ब्रश उडि आडि (यावा 
ग्रस); ग्रका/न बर्ष२०१८ ४ ट्साद (क रड) २. नगकणे 
(उक्यार) & विविध ग्रसः (निव) 0 मगड्नाज/उक्यार) 
८. लजक्राटत(उयचास); प्रकाशन वर्२०१९ ६. तीगक आहि 
वान/(उक्यार)१०. समावान(निवd रुगड) ११ गाएटूमि(उवचास) 
१२ क्वलक॥/उक्यार); व्रकाशन वर्ष २०२० १३. गखनाद(उवथास) 
१४ 22४७८ विक जीवन/सनब)१२. ढढेच दवाल/उय्थास); व्रक्राथन 
बर्ष,२०२१ १६. वा/क्ष्य/संग्रच६॥/ १० कग आवि उहल ढी/उक्यार) 
१८ ग्रलयक वनाव/उक्थास); व्रकाशन वर्ष २०२२ १५ वीवि (शल 
समय/उय्थाय) २०. ग्रविविश्/उय्थाय) २१ वदनि तरल अछि 
वकीद्ा/उयथास) २२ गछ मदेन/उक्यार) २३, क्यग/कथ॥ 
रड) २४ नाचि तरुल अलि बठय/उक्यारस)। 


अयन मंत editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0ठो 


२.१२.निग नबल दिनेश कमान मिश्र (लखक गडद 0कून) 
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निव नवल दिन कूमान मिथ (लखक गड 0कून) 


दिन कूमान मिश्र, मिथिलाक वाई, जान आ डाब्ड्यन वनाडाल 
छठन/ वाइ, सदर झूनकन वडिनो मदानचा, वाशमगीक सर्वगे!, 
डूडेड याठनक वीय.. (कासी नानक कथा), ने घार न घन, वगाबत 
यन मडवून मिथिलाक कमला जान, गुगदी जान आ गकनोकी साआ- 
रूँकी। दिने कमान मिश्रक सरुठा याथी आव ढूनकन अनर्मतिसँ 
उयलब्व अकि विद्‌ 
आर्कादटवम http: / /videha.co.in/pothi.htm 
(साहिण अकादगीक़ मेविली वनागर्गदावी सामिष सादच कज मा 
वागत द्राजा दिनेश कमान मिथ औीक याधी सरसं वाक येता याता 
कऽ आयना नाथ उयचास ढववाउँल (शल अक्रि जका अझ 
समीठक कमलानद मा ४ यात लेखक कंज मा याथन जिसर्य 


कटे ठु Ai http://videha.co.in/investigation.htm :ZZvideha.co.inZinvestigation.htm थ 
सूक्गीनशीट अवउट कल (गल जाडि।/ 


वद्िगी मदानदा- दिन कूमान मिथ (यक्धिला अंकसँ आरग) 
गंगा घारीक निमी 
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माठामाटी ३३,०० लाख वर्ख यद्नि अयन यू) सूर्यस आशिक 
(गालाक जूयम अलग रु5 (गल क्ला गखन थकन पनी सगढ्यन 
व3कल यडानक यत जडे छले। समयक संग रानी यडान गखन 
चनरी। मूदा रल्लक वडान सर ऊयन जदि (गला रुकंयक ग्रान 
ये व5कल यड़ान आ गस निकलल (जैसक ग्ररावसं वायमंडलकक 
निर्मीनम झूअय लगलो आरू-आर जखन यृश्चो जाना 0७ रुल 
गँ वायमंडलम रायक जूयम वर्गमान यानि ऐका रु5 (गल, वखी- 
व्गीम वदलि कऽ वायस उमीनयन खेसि यल आ लाख वर्ख मनि 
ब वनरुक घटनाक कान समूद्रक निर्मी॥ ₹5 (गलो खे गनद 
युथ्वीक सगरुयन गायमान कम रुल मूया उमीनक रीगनक गमी आ 
उथल-यूथल जानी नझुल ज्‌ आठव्या जानी अकि। आडे अयन 
जनगीक यय$ी) कका येघ मञवूत टकम वंटल अछि आ डयन 
वढूगा दश ज्‌ मदाङ्गीय वसल अछि । मूदा मारामारी ३० कना9 
वर्ख पूर्व चनि यूधीक सगर अढुन टकम ने वँरल कल गावग 
मनि सर श्वीय वा मदाङ्घीय छक्र रुख७छम विद्वमान कलो मया 
यक्िला २० कन४ वर्खम बनतीक सगरुम खाली दना> ने रुल ळे, 
बनन्‌ डाद४ कानश्नसँ विराजिग ठूकम गेति सदा दूय लागल 
के, ऊकना प्ट करुल जाट छे। थे ब्र सरुक यसनलासं आटक 

दूनियाँक नूय निकलल अकि। डंटी ग्रक्रिया अखना नकल ने अकि। 
जाड्या ग्टी ठ सर डंक यासनासँ नगजा लेग नदे डंक राग 
यासनयन यरे थक जास वाग रमना सरुक वनगीक नीयाँ ग्रति 
उ रु5 नदल अछि, ज कखना काल रुकग्यक नूयम अवेळ 
शंकरा अनूमानक अनूसान उूनियाम सालम लगर १०,००० 
छाट-येघ रुकंय यरी दाटेटल, मया आटेटम शकून रुकंयक संत्या 
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यससँ वसी ने अकि उस जान-मालक नुकसान छाद्धवग अकि। 
२०म गपाशीक ग्रार्नरम अर्मनि्की वेक्ानिक उलन आ जर्मन 
वेक्निक अलकृड युक्षीक विकास आ मदाङ्घीयक वर्गमान जूयक 
उथयन कलशि युथ्चीक विकासक अ विग्र 3 यूनूक (आवस निकले 
के डा5ऽसँ यपा यले डे अ थक समयम यङि अर्मनिकाक पूती 
सीमा आ अङ्गीकाक यश्चिमी सीमा थक सन कले। गिना उप्मज- 
यश्चिम अङ्गीकाक सीमा उणी अर्मनिकाक सीमाक संग मल खाड 
कल आशक एसूग्रलिया कंढिया अंठारकठिकाक किसा कली 
आनक राजगक निनय आ जाअमझल यर्वग श्रृंखलाक मीयाँक राग 
किया यजि श्रबक वीयावीय श्वीय उका छल। रुवेद्षानिक लाकनि 
ब उमीनक ठूकशाकं (आॉउवाना रमि कळे कृथि। समयक संग 
(गॉडवानाक रमि यूव्ीणन दिशम अभिया लग आवय लागल । 
शिया आ (आॉउवाना रुमिक वीय टथिज सान छल। मया कनीव 
३.३ कला» साल य्न (गाँखबाना रमि आ अभियाक मग्न रमि 
थंक यासनासँ जा (गल कलो टथिस सागन यदिन छाट रु5 (गल, 
मूदा वादम अभियाक मच्य रुमियन लगागान वर्ख आ. डाकन संग 
आयल वाल जा गाद  समद्रवाँ यूक्ष नूयसँ एनि दलका आश्टक 
अंग घारी अभगियाक म्य रुमि आ (शॉडवाना रुमिक वीयक रुनल 
समृद्ध अक्रि। 3 समर कथाक थकया आन यज्ञ अकि। वेक्ानिक 
लाकनिक मानवक्रे ड जखन अभिया आ (गॉडवाना कन रुमि थंक 
संग डले गखन आक छारानागयन-संथाल यनगनाक नाऊमदल 
शृंखला आ यूवीणन जाय क जान श्रृंखला सरुसँ प्नि थक-दासनासँ 
ठका (अलो 3 संयागक कान यानिक ग्रवारक लल युव दिसक 
वार वन्न र्‌5 (गल कल आव अभियाक रुमिक यझिनष वा 
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(शॉडवाना रूमिक उ्मनम अ किद् यानि वनसे छल, सं सरुठा 
यश्चिम दिस वरग समूद्र भनि यदूँवि आड छल। मान डॉट समयम 
गो वारूनम डला वदे छल, खन कि व्रक्नयव घाठीक यानि सद 
अजव सागनम वदेग छल । मया आरू-आरू यूना (गोंडवाना रुमि 
अंभियासँ जाऊ (गल, डाकन यश्चिम-उमन काग यगिया दिस वसी 
मडवृतीस॑ वल आ गाना आ माडामदल यदा) झूनसे थक दासनसँ 
अलग रु5 शला थे वनद जलक अधिकांश जल निकासी यूर्व दिस 
भुनू रुल जा शंशाक ऊद रुल डा ढिमालयसँ वंगालक खाडी बनि 
जाइ अकि । (शॉंठवाना रुमिक उती सीमायन ड यछा3 वा 
खडान अकि, ऊकना नाऊमरुल श्रुंखला आ विश यर्वग शृंखला करुल 
ञा2ग अछि, वर्ग यूनान छल, मया थमियाक रुमि माय नव काँव 
मारि छल। बरून गुनगुन माठियन ञखन (गाँउबाना ऊमीनक दवान 
आयल गखन डा यदाऊम वदलि (ल, मूया <टी यदा५ याथन ने 
अकि, काँव माटिसँ वनल अकि, जकना वडान वनवाम लाख वर्ख 
लाश आक नयाल जा रुठानक यदा७ अखना नब अछि आ 
ये म सञ्च बरून थाल-कादाक अछि। जरून सितिम ऊखन थे 
यदा७यन यानिक संग वर्खी खड्ग अकि गं डाग्ठम सँ निकलेग 
थानम मावराम मारि आ वाल आवि जादा अकि। कटेडथक सय 
सालसँ डफनम यदाऊसँ नीयाँ वदेग मारि आ वाल गंगा घाटी आ 
डाकन मेदानक निर्मा# कलक। यृश्लीक निरिन्ञ प्लटकर्स यूटा वाग 
अब अकि । यक्या कट अ आद्टक रानगीय रूमिक दवाब उज 
दिस थगियाक मच रुमियन अछि भा यासन वाग ज रानगक 
लगर यूना उनी रागम यु प्लटक जैक़न आन अकि । ब्लक 
जक कानन खे उग्रम रुयंकन रुकंय आवे क यूश्वीक उद्यमान 
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निखायन वळूग सुरू ग्रक्रिया डे, अकन अनूरुव सय-ययास वर्वम 
ने कयल जा सकेग अकि। बरून य॑िवर्गन रुआन वर्षम अनूरव 
कयल जा सकेग अकि। गंगा घारीक निर्मा सदा जरून घटना 
थिक। रुआन वर्वक वर्षा आ यनिक्षामस्ननूय गायक वाल ड घारीक 
निर्माक्षम यागयान दलक अकि। 


अल-यक 


वर्खाक अयन सिद्ठांग शब्द को सूर्यक नाभनीक कान समूद़्क यानि 
वाव्यिण रु5 आकाश दिस वाई आट को ऊयन यदँवलायन कम 
गायमानक कान& डी राय ऐका रु5 डा ठे आ मघक नूय लड 
रबाक ग्ररावक कानक जमीन दिस वाई जाट क <टी जल मघम 
वनखाक वूब्न, डाला वा वरूक नूयम संग्रेटि दबा अधि आ 
अनकूल यिखिविम जमीनयन खसि यळेत अछि आ जीवक जीवनक 
जाधान वनि जाग्डय अंछि। आस बा करूस सदा खे यानिक शकटा 
आन जूय अछि। जमीनयन खसैप यानिक किल्लत क्सा नाली आ 
थान शब बायस समूद्र गक यदँवेग अकि। किछ यानि शाक्कक 
श्वसन सन शपिबिधिक माथमर्स वायस वायूमंडलम यदूँवि डाळ के 
आ किङ्ग यानि अमीनक रीगन जा क5 रुमिशप जल रूनकाँ समुद्र 
कने क्री असलम वङकू यानिक वान अमीनक नीयाँ विद्यमान अक्रि 
अना अमीनक ऊयन वान आदिक जूयम दखै की । जमीनक नीयॉक 
यानि सञ्च सपर्टी यानि डाका. समूच्रसँ अयन संयर्क वनोन जदेग 
अछि। ब गनरं समूद्रसँ समद्ठम यानिक यक्र यूना ₹5 जाडटंग अकि 
। उटी यूना ग्रक्रिया जल चक्र कदा ळे, उभ ग्रकुति समूद्रक 
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नमकीन यानिकँ उययागी मी0 यानिम वदलि दै कळो यूश्वीयन जीवनक 
कत्यना विना मी0 यानिक ने कयल आ सकेग अकि। समद सँ समृद्ध 
भनि यानिक डट निनंगन यावा कंढिया ने जूकेग अकरि । 


थौनक माज यनिबर्गन 


यदा) ग्ट्लाकाम अमीनक ठलान थोक ऊँय दळू के डा यानि ने 
जूके के, मृदा नानक यटा3सँ मेदानम उगनेग दज) जमीनक ढलान 
वढूग कम रु5 आळे के, ऊकन कान यानिक गेति कारी कम रर 
जादट की यदाऊसे उगनेत जानक यानि मात्र यानि ने, काळी माग्राम 
जाळ, यडान, याथन, वाल आ मारि सञ्च ल5 जादंटग अकि। 
डमीनक ठलान कम रुलायन याथन आदि वसी यून चनि ने डाळे 
अक्कि। मया मारि/वाल्‌ नानक यानिक संग यलेग नेण अकि। 
डामीनक ठलान आ यानिक वेश कम रुवाक कान(& 3 माठि/वालूवी 
आनक गलळरीम वेसवाक मोका रटे की यकन अलाव जखन वॉन 
किनान गाठि वदे के गं यानिक संग आनल (गल वालू आ मारि 
यूना ड्रम यसनि झाट ठे आ जमा ₹5 ञाळेड छ| वान थे गनू 
उमीनक निर्मी॥ कतेग अकि। जनक तिम कमी डड ख़ानयन 
दखल जाग अकि जग5 टी यदा७सँ मेदानम उवनेग अकि, मदा 
डाग डी वान वादिक समय येघ भानस मिलेग अकि, छाउ नानक 
गेति ग्रायः 0रूनावम वलि जाडं अकि, कानश्न वडका वानम 
डलरूनक अनूसान छाट घॉनक यानि वदेग अकि। समूद्रक कागम 
समुद्रम वदेग ज्ञानम आ डागय समूद्रसँ मिलय वला थानक मूदानायन 
सद्य लगर बरून खिति उन्न सादे की गति जुकलाक कानने ये 
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यूनू शम मारि/वालक उमाव गड रु5 जाग्ठप अक्रि जकन कान 
नव रूमि/ उणा वनेग अकि। अर्मनिकाक मिसिसियी आनक 
मूहानायन 9.9 किमी याकन यडीक निर्मी सय सालक रीन यू&ी 
रऽ आट को यीनक यांगस-कियांग लान अगिरासिक कालसँ ४८ 
किमी चाकन ऊलाक निर्मी॥ कन अकि, चीनक (शोक द्वाँग सलोन 
३,00 कॉमन अमा यूर्वसँ लगरुअ 300 किमी वाकत ऊलाक 
निमी कन ठे) गंढिना गंगा लान सद्य समूद्रसँ यकिन कनीव २०० 
किलामीयन डेड्लाकायन उरा वनन अकि। यूनायक अधिकांग दशक 
येघ किझाम लगर साल रजि वनसाग साड छे। रमन दशम 
वनसागक मोसम साद छ आ कूल बार्षिक बर्षाक लगर “८१ 
ग्रतिभत डानक मभ्सँ अकूवनक मच स्ट छे। वखी जा वािक 
अंग रुलायन किङ्ग वाल/मारि आट डडलाकाम जमा कतय रर 
आडट छ| वाऊक कानक्ष माठ वाल/मारिक यनव जमा ₹5 जाड 
अकि, किक 0म यागन रु5 टें) अकि, करावक कानन खोडे 
वमेग अकि आ किक्ू णम यानि उमा ₹5 जाग अकि। आगमी 
मोसमम डाखन वाईक यानि रून वदेग अछि गं विला सालस 
डमा रुल मारि काठि क5 नव वार वनि जाग अछि। कखन 
काल टेडी नब माडी यक येघ आ ग्ररावी शब्द अछि ड खे नब 
मागीयन वॉन स्यं ख्रि जाग्छ अछि । जग्द जानक यानिभ 
वालू/माठिक मावा अधिक दाटेट डे, डाकन कक्कानम वालू/माठिक 
ऊमाव वशी रते ज्‌ उकरून जानम वरलावक जुंञाटॅन वभ) रतो 
यथ कान अकि ज शंशाक यक्ना कागम मिलेवला वानम 
यनिबर्गनक संरावना शंशाक वाम कागम मिलेवला नानक तुलनाम कम 
अकि, कान दिना कागम मिलेवला नान यशानसँ अवेग अकि 
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आ वामवला भान दिमालयक काँव कच्चा आ रुंगुन यदा७सँ अयना 
संग वरूग नास मारि/वाल्‌ ल5 क5 अवेग अंछि। अधिक गायवला 
जॉनक मार्ग वदलना<४ डागव स्ारानिक आ ग्राकृतिक घटना के 
अना युत्नीक विरिज्न झ्नटक गीति, वर्षी आ बान द्वाना उळाक निर्मी&। 
ये वन वा५, कटान, ञल-डञामाव, जानक मार्ग वदलव सन ग्रश्न 
शंशाक वाम (डन) रागम वसी गरीन अछि। ग्टी सबाल ठादद 
णम आन गरीन अक्रि ऊग5 ऊमीनक उलान लगर समगल 
अकि। उदन खुल पुरी डन ग्रयभ, उग्पन विहानक मैदान आ 
उन वंगालम गंगा घारीम रुंग अकि। लॅकिन ४कन मगलव 
शंकदम ने ळे अ वाढक मामिलाम ग॑ंगाक दकिन किनानम यूक्ष मागि 
को डागऽ कमस कम मेयानम समया डागव डे ऊगक शंशाक उपनी 
गठयन। विदानक शयन, नादतास, यटना, मुन, रागलयून आ 
सारुव गंड जिलाम वासँ उणन्न मुद्दा गकन ग्रमाश अक्कि। 3 
घारीक दिनम विन्य आा सगयूना यर्वग श्रृंखला अछि, ड (गॉउवाना 
र्मिक क्सा अकि। <टी यदा किमालयक यदा०सँ वळ्ग यूनान 
अकि आ मञशुप याथन वनि (गल अक्क) स भिवालिक आ 
किमालयक गुलनाम थे यदाडीम मारिक कराव कम दान को मूया 
उगरुलक दिसावसं शंशाक उगनवा) <लाका वाउसँ वसी गवारू 
अक्कि। 


(अगिला अंकम जानी) 


अयन मंगद्य ०००7०]. staff.videha@ gmail.com यन य0ठो 
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२.१३.निग नवल सशील (लखक गष 0कून) 


निव नबल सशील (लखक गड 0कून) 


सुशीलक नयना संसान: रूनकन नयना संसान झंशि- घना 
(उयग्यास) (१६१३), गामवाली (उयग्रास) (१९८२), शमी) 
(नारक) (यक्लि मंयन १९९१, प्रकाशन २०१३) आा अयिगा 
(लघकथा सं) (२०१४) आा ग्टी याजू याथी कूनकन अनमगिसँ 
बियर यदानम डयलब्व अकि 
लिंक www.videha.co.in/pothi.htm यन। 


कमलानव याक याधी “मिली उयथास. समय समाज आ सबाल” 
(२०२१ गलिसे ठा9- "मेली उयास-यावाक लगटण सय वर्क 
वाद मेकल अनयआवीय निवारक सवना खर्व आ बिउ्नना यत 
गतिमाय्का उवगास लिखवाक (अय (गोतीनाथका आळ डानि” गँ 
वी कमलानद मा सूशीलासं 28 (शय कीनि ललनि? वल ज्य ल 
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वली कगलानद मा शन सारथी दूनियाँस दूत डल डड दन ठशीलक 
आइवलशा ठाहिणक /नि4ल दुनियांना 


गामवाली (उयद्यास)- सभील (यिला अंकसँ आशा) 
सरक आँखिक काँट शामवाली आर्ट अ ववून सच करि (गल! 


डाकना यारु5 वला, ने वारु5 वला आ काग नदनिदान, गीनू वनरुक 
लाक खू अकि। डाकन अनिम संक्ान क कते? ञायव समाऊ 
आकि व्राक्षळ समाञ। आरव समाज आ व्राक्ष समाडाक लाक 
यदूचे कथि मालिक मान सानर्मान मा लग, डा कथि याउ-याउ कतेग, 
मसलनम डाळ0ल। 


गामवालीक संकान जादव समाज मिलि क5 कनगे। 


(गोञज यलोक लाक डाकना गामवाली कळव गुनू कलके आ रून 
वरुनयाली, केथटाली, आलदा रालीक लाक संदा डाकना गामवाली 
कद्‌ लगलो 


गामवालीक बन वई, डा गसन वळू क्ली, पढ्लिसँ वच्चा ने रले गं 
यासन वियाद आ रून यासाम वच्चा आ यढिलाग। आ रुन गसन 
वियाद सोख लल। वावू येनखक गय के, क कभ वळू जवि सके 


झरानवन यादव मान ऋूनवनमार्क लाक मनखाद वना दलकै, अयन 
वलञारी डाकना घना क5 यऽ आाग्ड (ले आ गळून लारुव मया 
येड (गले गाममी 
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(अगिला अकम जानी) 


अयन मंथ editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0ठो 


ऊँ चोः नानिनननिझा झग भनि: 


३.यद्य ख& 
३.१.नाङ किशन मिश्र- उुरिः 


३.२.उगयानद मा 'मनू- 3 या गजल 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 07 


३.१.जाज किन मिथ- उुरि 
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जाऊ किशीनमिश्र, जिठायडे यीरू अननल मेनन (शी), 
वी.थस. शन. यल. (मृस्ग्रालय), दिल्ली,गम- अजन जीर, या. अनन 
दाट, मववनी 


रर 


कि अ ना यलक नकि ,नकि छि ठलक वी आ, 
गेडा, जनमल उूरि क श्रो आ, 


क यरवेग अक्वि या नि ? दूर्वा दल, 
अयन वल यन सवगि यगनल, 


यन(जैग अकि , दे दे मघ या नि वनखा म॑, 
आ0मा स.दूर्वा -गि गु छल ,ममनखा मो 
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सुरुंग ळे खून, भि भि ज सँ, भी गक यी यूव, 
जनि नंदि कनि का जगि यनस७ म वडसा 


शा ज यमके या नी सन डा भी ग वूड, 
डांदि आग] गऽ ,चद्बकां ग माधि सरा कूड) 


यूरि क आ झ9ल चनी सँ. 
यदँवल गल सँ यगा ल, 

अयना वल सँ यसंनि नरुल ळे , 
यून -यून, ऑ७ -जा ला 


कि डा दखनि दा न नदि ,अयन वऽल, 
नि ज युन्‌षा नथ यन, यूती यला 


रुग दलके खनयी सँ डाकना ,छि लि -कि लि, 
नकवी उ सन उभि आल डा, यूनि -यनि जी लि । 


सक्वा ईनि क जगी सन, अनगनि ग मुकी , 
खाः: छि म के ना खल <टी संग लर्‌ी -यू३ी । 


युर्वी उग लल, अऊग गऽ,अक्कि या सल या लल, 
मया , यूरि अनन, डाकना क नदि गा उल? 


अकि क03ी व ,अझ्लड, मया जखन सजा डाल, 
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या कल -या छल ग कोक सूइनगा या डाल? 


कतवा वि इति छा ग्ट्क, मदा ग्टी उनग नरि , 
या नि -या थन खसआअडा ,यनक मनग नंदि । 


गं गऽ, आशी बी दक समया म अकि वा इल, 
दी रघ हि नश) क ग्रीक नूय म डका मा नली 


सनस थि क दुबी दल, आभी बी दक, 
माल -जा ल अक्रिञकरुल, अकत सा आयक 


छे की गा गति गुर न क? 

कऽ सकते युकि क अक्र? 

खसी वद्वि 3न उ(@ , 

कऽ यअडापे कि डा यूरि क गंग? 

अयन मंगद्य editorial.staff.videha@ gmail.com यन यणडी 
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३.२.जगयानद सा 'मन्‌- $ या गञल 


उशदानद सा 'मन्‌ 


ड रा गेञल 
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गजल १ 
उखन कखने ड सावव रमता 


अयन लज॒(गम यायव रुमना 


अजल कमन गदर वनि गनमनम 
कयाटव गँ अदाँ गाकव कमना 


वर्ग उडून की काना वाग ने 


अयन मानम दखव रमता 


यूनू यू गन अंकी जिन ही 


अदाँ कखना ने विसनव रुमना 


अडाँकँ रुम की करली ज 'मनू' 
कि मृदट्ला वादा मानव रुमना 


(वरम (गोविंद, माग्राकम :2222222 2, सरु याँगिम। यासन 
(भनक यासन याँगिम दूरा अलग-अलग लघकँ दिवे मानक कूर लल 
(गल अक्षि) 
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गडल २ 
दर्द दखायव कनञाक मानव की 


काशि सयनाम दसी कामि कानवकी 


श्रम यूनबक छेक (आवन अडा कदला 


यीन दखायव कनजा गँ गानव की 


याख सरम ने कगठ थकम दग 


संग कमना डाद्मि सरुक सानव की 


आड डे अशन सना अदा करलं 
आँखि मनि लाळेश्टस॑ अशन आनव की 


कनिक कमजायन रुनासा क कय खु 


श्रम ककना दे कळे 'मन्‌'सँ जानव की 
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(वरुन कलीव, माग्राक्रम : 222-222-222) 


गङल ३ 
रुगबगी ऊकन माथ डा टूगन कढल काना 


चाथ क्र दूनू रुठल जंक अ जरल काना 


माथ यन दमन संदिखन जखन दाथ मैयाकँ 


शुद्म जदले काना कान रूल वाना 


लव छाजि कखना दवाक वाग कनि सायू 


सन गाम दख सूख भाति नंदि वरल काना 


(भनक घन वेसल नदि भिकाज रटे छे 


घनसँ ड निकलवे नंदि घन वनत मझल काना 


काऊ नदि अयन किझ़ा कन 'मन्‌' कनी झम सव 
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उटी सरुञ सन दुनिया नदि वनग उचल काना 


(मात्राक्रम : 22-222/ 22-222 सरु याँगिम) 


गडल ४ 
उखन सगन दर्द रुटल 


अयन सीँ (जन जगल 


य'वल अयन दाथ गनदनि 


तखन क डंटी नान मरल 


घनक वहन कानि दुनिया 


सय्त जअगज नार (गरल 


रनासा वन्‌ आव काना 


लखन रब चान रूटल 
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दरूअक 'मन्‌' यानियक्रा 
वियादक यढ्निसँ सरल 


(वरुन मञनिञ्‌, माग्राक्रम ।222-222) 


गजल» 
ऊखन मान कानल गडल कदली 


जठल वाई छानल गजल कदला 


जमाना सगल हूल जखन नीदसँ 


गळून जाति आनल गजल कर्ल 


लगन रुल गीसम वनख पनि नाढि 


यञसनसँ गानल गडल कदला 


झा कल लदल काँड्यन लाकक 
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यसीनासँ सानल गजल कळलां 


डमन 'मनू' विवल आज की कजवे 
अयन मान 0नल गञल कळलें 


(मावाक्रम सर याँविम 22-22-222) 


अयन मंग ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यछडी 
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ऊँ चोः नानिनननिझा झग भनि: 


४.विदह्‌ यठान VIDEHA ARCHIVE 


४.१.विदरू डटौ-यविकाक सरटा यूनान अंक Videha € journal's 


all old issues 


४.२.माथलो याथी जाउनलाङ Maithili Books Download 
४.३.मयिलो बीणियाक संकलन Maithili Videos 


४.४.मयिलो भिशु, वाल ज्‌ किशान सार्व Maithili Children 


Literature 
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४.अ.विदरू री काना 
४.५.विदद सूचना संयर्क अन्नवक्ष 
४.१.निद टॅटी-लर्निद् 
४.८.मिथिला नत्र 


४.९.मिथिलाक खाडा 


४.१.विदरू ड्टी-यविकाक सरुरा वूनान जंक Videha € journal's all old issues 


त्रि दे छ बिदड Videha ATR hitp://www.videha.co.in विट प्रश्म गेविली याजिक २४ 
यविका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal दिद ग्रथ्य मेविली याजिक 2४ यक्ता नन 
अंग दरवाक लल वृ सरको निग कछ दरू Always refresh the pages for viewing 
new issue of VIDEHA. 


powered by 


| _ ३३ 800७ | Books Google 


Search above & below within more than 350 old issues of Videha eJournal 


नियर मॅथिली साढिण आशलन: मानूबीमिट संचूगाम्‌ www. videha.co.in 


https: / / books. google.com/ 
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Videha Archive of 0Id [557९५ बियर यूजान अंकक आरकाड्टव (यूर अग्रवसायिक उद्य 
आ मात्र उकडमिक ग्रयाग लल) विद मटी-यग्रकाक सरुरा यूनान अंक यी.डी.रू. डाउनलाड लल 
क्रमानूसान नीयाँक लिंकयन उयलब्र अक्वि। #॥ the old issues of Videha ९ journal are 
available for pdf download at the respective links below. 


विनदगा नारा 
खेड 


https: 7 / fonts. google.com/ (Google Open Fonts download) 


Tirhuta Offline Keyboard download 


https://malarproject.gitlab.io/tirhuta (Tirhuta Keyboard Online) 


गट्ट ठाकून (सम्यादन) 


बिदरु-सदरू १-२१ www. videha.co.in 
दिद 4/यीकाक जक १-390 से गेविलीक सब गद्य जा 
यक उकटा समानानत सकलन 


वियरु:सदर २ मॅथिली प्रवव- निय: सदर २ तिनढ्ता 


विदद मैथिली  विरुनि | नियर: सदर 3 गिनळ्गा 

कथा [वियद्‌ सदर 3] 
नियर मैथिली विनि | विदेर्‌: सदर अ संखनश-२ गिनदुगा 
कथा [विद सदर आ]- 
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A, 
34 
| 
2 


A) 


त _| 
नियर मैथिली लघुकथा [विद | विदरः; सदर ६ विनळूगा 
सद ६] 


नियर मॅथिली यच्च [निय सदर | निदे: सय १ विनळ्गा 
0] 

बियर मेथिली नाद्य उन [विय | निय: सदर € विनदुगा 
सदर &] 

बियर मेथिली मिनु उन [विद्‌ | निदळ: सदर ७ विनदुगा 
सदर ५] 

निय मेंथिली ग्रक्‍ब्न-निक्व- | वियरू: सदर १० विनदृगा 
समालायना [निय सदरू १०] 
वियरू:सदरू ११ 
विदरू:सदरू १२ 
बिदरु:सयरू १३ 
वियरु:सदरू १४ 
बिदडःसय १५ 
वियरु:सदरू १६ 
बियदू:सदरू ११ 
वियरु;:सदर १८ 
वियरु:सदरू १९ 
बिदडःसद २० 
विदरू:सदरू २१ 
बिदडःसद २२ 
बिददू:सदर २३ 
वियरू:सदरू २४ 
बिददू:सयरू २५७ 


बियरू: सयर ११ विनदगा 
बियर: सदर १२ विनद्गा 
बियर: सदर १३ विनदगा 


नियर: सदर १५ तिनदा 
नियर: सदर १६ विनङ्गा 
विद: सदर ११ विनता 
विय: सदर १८ तिनढ्गा 


नियर: सदर २० पिनळूगा 
वियद्‌: सदर २१ विन्ता 
निय: सदर २२ गिनरृगा 
नियर: सदर २३ विनदृगा 
विय: सदर २४ विनङूगा 
नियर: सदर २» तिनदा 


iin 
। 


-सदद २६-३६ www. videha.co.in 
बिदढ 22ी.यविकराक आक १-३40 से बीन जाति मेविलीक ठर्वअह 
म्ल जा अनुदिय गद्य आ वक शकटा सगानानन सकलन 


वियदू:सयरू २६ (डॉ अक्ष कूमान | विदद: सदर २६ गिनदुृगा 
सिंह आ डॉ अजक्ष कूमान सिंढ 


अंक १-३३० से) 
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विदद:सदद २१ (गजब 0कून आ | निद: सदर २१ विनदृगा 
जति रूख या0कक आन रबासं 
अनुदिग गद्य आ यञ्च- अंक १- 
३३0 से) 


वियरु:सदर २८ (आनूदिग गद्य | विदर: सदर २८ विनदुगा 
आ यद्म- अंक १-३७० सँ) 

वियदू:सदढ २९ (ननि रूख या0क | वियद्‌: सदर २९ विनता 
आ डॉ. केलाश कूमान मि4- अंक 


१-३३० सँ) 


बवियदु;:सदरू ३० (चूल-कॉलडक | विय: सदर ३० गिनदुगा 
बिद्याथी लल- अंक १-३१० सँ) 


विदरु:सदरू ३१ (जॉ. कामिनी | विदद: सदर ३१ विनङ्गा 
कामायनी आ कूमान मनाज कथय- 
अंक १-३50 सौ) 


बिदरु;:सदरू ३२ (नवनाणक अद्य- | वियर; सदर ३२ पिनढ्गा 
यद्य लखन राग-१- अंक १-390 
सँ) 


बिदरु:सदर ३३ (नयनाग़क अद्य- | बियर: सदर ३३ विनदुगा 
यद्य लखन राग-२- अंक १-390 


< 


स) 


निदद:सदद्‌ ३४ (नवनाग्रक ओद्य- | विदद्‌: सदर ३४ पिङ्गा 
यद्य लखन रा-३- अंक १-३१० 

सै 

निदर्‌:सदरू ३9 (नवनाग्रक अद्य- | वियर; सदर ३9 विन्ता 
यद्य लखन राण-४- अंक १-390 

सौ 
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तिदरळू:सदळू ३६ (नवनाणक अद्य- | बियर: सदर ३६ गिनदुगा 
यद्य लखन राग-ज- अंक १-३१० 


से) 


यू यी. अस.सी. भा आान ग्रतियागिया पमीजा लल दख: 


विदरु:सदरू ११ | विदरु:सदरू २१ | नियर: सद्‌ २३ | वियरु:सदरू २६ | विदव्:सदद्‌ २९ 


विदद:सदर ३० | विदह:सदद्‌ ३२ बिदर: सद्द ३४ | विदद:सदर्‌ ३१ 


बिदरुक सरटा यूनान अंक (अंक १ स॑ ३१४ जा जाओ) 


निदरुक अंक १-१४९ (दवनागनी, मिथिलाङन आ व्रलम) 


मिथिलाङन 


यवनागनी 


Videha_0I_0I_08 Videha_0_0I_08_ Tirhuta [ 
Videha_5_0I_08 Videha_I5_0I_08 Tirhuta 


| 
॥१९॥3_0॥_02_08 Videha 0I_02_08 Tirhuta 
Videha_I5_02_08 Videha I5_02_ 08 Tirhuta 4 


Videha_0I_03_08 Videha_0I_03_08_Tirhuta 
Videha_I5_03_08 Videha I5_03_ 08 Tirhuta i 
Videha_0I_04_2008 Videha_0I_04_2008_Tirhuta 
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Videha_I5_04_2008 Videha_I5_04_2008_Tirhuta 8 


Videha_0I_05_2008 Videha_0I_05_2008_Tirhuta Fe 


खि 
“ 
“ 
| 
“ 
| 
“ 
“ 
छ 
“ 
“ 
“ 
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videha_I5_I0_2009 videha_I5_I0_2009_ tirhuta 44 


videha_0_II_2009 videha_0t_II_2009_ tirhuta 45 


क 
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एं१९॥3 ।5_07_200 शं१९॥93_ ॥5_07_200_पऐएणा पाव 62 


videha_0_08_20I0 videha_0_08_20I0_tirhuta 63 


। | 
छि 
| 
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छि 
| 
बि 
को 
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। | 
| 
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शं0१€॥93_॥5_0_203 videha_I5_I0_203_tirhuta I40 


videha_0i_I_203 videha_0i_II_20I3_ tirhuta 


विदरुक अंक ११०-३४४ 


VIDEHA ।50 | VIDEHA_I5I VIDEHA_52 | VIDEHA I53 | VIDEHA I54 


VIDEHA_55 | VIDEHA_ ।56 | VIDEHA_ 57 | VIDEHA 58 | VIDEHA I59 
VIDEHA ।60 | VIDEHA_I6I VIDEHA_I62 | VIDEHA ।63 | VIDEHA I64 
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VIDEHA_65 | VIDEHA_ ।66 | VIDEHA_67 | VIDEHA 68 | VIDEHA I69 


VIDEHA_I70 | VIDEHA_I7I VIDEHA_72 | VIDEHA I73 | VIDEHA I74 


VIDEHA_I80 VIDEHA_I84 
VIDEHA_I85 VIDEHA_I89 
VIDEHA_I90 VIDEHA_I94 
VIDEHA_I95 VIDEHA_I99 
VIDEHA_200 VIDEHA_ 204 
VIDEHA_205 VIDEHA_209 
VIDEHA_2I0 VIDEHA_2I4 
VIDEHA_2I5 VIDEHA_2I9 
VIDEHA_220 VIDEHA_224 
VIDEHA_ 225 VIDEHA_229 
VIDEHA_230 VIDEHA_234 
VIDEHA_ 235 VIDEHA_239 
VIDEHA_240 VIDEHA_244 
VIDEHA_245 VIDEHA_249 
VIDEHA_250 VIDEHA_254 
VIDEHA_255 VIDEHA_259 
VIDEHA_260 VIDEHA_264 
VIDEHA_265 VIDEHA_269 
VIDEHA_270 VIDEHA_274 
VIDEHA_275 VIDEHA_279 
VIDEHA_280 VIDEHA_284 
VIDEHA_285 VIDEHA_289 
VIDEHA_290 VIDEHA_294 
VIDEHA_295 VIDEHA_299 
VIDEHA_300 VIDEHA_304 
VIDEHA_305 VIDEHA_309 
VIDEHA_3I0 VIDEHA_3I4 
VIDEHA_3I5 VIDEHA_3I9 
VIDEHA_320 VIDEHA_324 
VIDEHA_325 VIDEHA_329 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 33 


VIDEHA 330 | शणए&788 33॥ | VIDEHA_332 | VIDEHA_ 333 | VIDEHA 334 


VIDEHA 335 | VIDEHA_336 | VIDEHA_337 | VIDEHA 338 | VIDEHA 339 


VIDEHA 340 | ऐाएए॥ 34 | VIDEHA_342 | VIDEHA_ 343 | VIDEHA 344 


विदरुक सर अंक सञ्च किक्र आक्थक याथी/ जानकारी 


Learn Mithilakshar- Gajendra Thakur (2009) 

Learn IPA through Mithilakshar- Gajendra Thakur (2009) 
Learn Braille through Mithilakshar- Gajendra Thakur (2009) 
Learn Kaithi- Gajendra Thakur (2009) 

केथी लियि (मेथिली सारि संखान ठाउनलाउ लिंक) 


Learn Newari- Gajendra Thakur (2009) 


Learn Calligraphic Newari (Ranjana)- Gajendra Thakur (2009) 

Learn Urdu Script- Gajendra Thakur (2009) 

Learn Tibetan Script- Gajendra Thakur (2009) 

Learn Japanese Script for Haiku- Gajendra Thakur (2009) 

Learn Brahmi- Gajendra Thakur (2009) 

Learn Kharoshthi- Gajendra Thakur (2009) 

छायी यञ्च जना Aिथ्ला-ना निविलाक खाज विद यटात आ सूवना-सववी-भङ्षब॥ सार अक्रम 
समान जडि; गालि रगृ त्यी सरः सञ्च सर अक्रम ने दल आशय आक्रि कही सर सञ्च दस्वा लल 
क्विक कर नीयाँ दल विदहक २४४ म आ३&१ गम ज अ दून्‌ अक्रम सक्रिलित जथे ही सर कट 
दल (गल आशि) 

विदरुक ३४अम जा आर्ओक अंक 


VIDEHA 34 | VIDEHA 345 Tirhut | VIDEHA_345 IP | VIDEHA_345 Braill 
VIDEHA 34 | VIDEHA 346 Tirhut | VIDEHA_346 IP | VIDEHA_346 Braill 


VIDEHA 34 | VIDEHA 347 Tirhut | VIDEHA_347_IP | VIDEHA_347_ Braill 


VIDEHA_34 | VIDEHA 348 Tirhut | VIDEHA_348_ IP | VIDEHA_348_ Braill 
a A e 


VIDEHA_34 | VIDEHA 349 Tirhut | VIDEHA 349 IP | VIDEHA 349 Braill 
9 a A e 
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VIDEHA VIDEHA_350 VIDEHA_35 VIDEHA_350 VIDEHA_350 

Tirhuta 0 IPA Braille KAITHI 
VIDEHA VIDEHA_35I VIDEHA_35 VIDEHA_35{ VIDEHA_35I 
35 Tirhuta I IPA Braille KAITHI 
VIDEHA VIDEHA_352 VIDEHA_35 VIDEHA_352 VIDEHA_352 
352 Tirhuta 2 IPA Braille KAITHI 
VIDEHA VIDEHA_353 VIDEHA_35 VIDEHA_353 VIDEHA_353 
353 Tirhuta 3 IPA Braille KAITHI 
VIDEHA VIDEHA_354 VIDEHA_35 VIDEHA_354 VIDEHA_354 
354 Tirhuta 4 IPA Braille KAITHI 


| 
ह | 
| 
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> 


बिदरूक नि(शबांक 


१)दष्व्कू निग्यांक 
१0€69__5_06_2008 069__5_06_2008_ 09 ॥2 


२) गहलकिश्धांक 
Videha_0_II_2008 Videha_0I_II_2008_Tirhuta 2 


३)नि्िनिकथावि(भबांक 

videha_0i_I0_20I0 videha_0t_I0_20I0_tirhuta 67 
४) वालसार्िवि(शांक 

videha_I5_I_20I0 videha_I5_I_20I0_ tirhuta 70 
३)नाउकवि(शांक 

videha_I5_I2_20I0 videha_I5_I2_20I0 tirhuta 72 


8) सी निभप्रंक 
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videha_I5_0I_20II videha_I5_0I_20It_tirhuta 74 
१)ननिनि भक 

videha_0_03_20II videha_0_03_20II_tirhuta 77 
€) जन्लादवि नङ्क गयय्यणनी) 

videha_0_0I_202 videha_0i_0i_20I2_tirhuta 97 
९) वालगडलवि'शवांक 

videha_0_08_20I2 videha_0_08_20I2_tirhuta [| 
१०) रकिगञलविभषांक 


videha_I5_03_203 videha_I5_03_20I3_tirhuta I26 


११) गडल-ालावना-समालावना-सीआानि(शांक 
videha_I5_I_203 videha_I5_II_203_tirhuta 42 


वर) काशीकांग मिध मत्य निशषाँक 
Videha OI_OI_20I5 

१३) अर्नन्हि 0क्ून विशेषांक 

Videha 0। ॥ 205 

१४) जगदीश वह 0क्कन अनिल तिशषांक 


प009 0।_॥2_205 
१२) निद सग्मान बिशषाटक 


नियर सखन: सम्मान-सूयी (समानानन सादिण अकादमी, समानाकन ललिग कला अकायमी आ 
समानानन संगीग-नाठक अकादमी सब्रान/ यनवान नामसं विच्या) 


साजाकात/ समाताद 
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साआकान शं१९॥३ ।5_। पा0609_5_0 | videha 0I 0 | videha OI_O 
2_20 ॥_202 2_202 3_202 


videha_0i_ OQ | videha ।5_0 | videha 0। 0 | Videha ।5_0 | Videha _0 OQ 
9_20I2 I_203 3_20I3 4_206 7_206 


१६) मेथि रीळी./ अहम शा कीत निक 
Videha_OI_OI_20I7 

१) मेथिले वव यक्राना ति गक 
VIDEHA 3I3 

१८) मेथिलि क्सने कया नि भप्रंक-२ 
VIDEHA 3I7 

१९) नाम्तवन 0क्कून विप्रक 
VIDEHA 3I9 

२०) नमलन 08न श्हंडलि ति शक 
VIDEHA 320 

र) नञनन लल यास वि शक 


VIDEHA 333 
२२) जवीड नाथ 0कून वि(शबांक 


VIDEHA 34 | VIDEHA_ 348 Tirhut | VIDEHA 348 IP | VIDEHA_348 Braill 
8 a A € 


२३) कदान नाथ येवनी विशबांक 
VIDEHA VIDEHA_352 VIDEHA_35 VIDEHA_352 VIDEHA_352 


352 Tirhuta 2 IPA Braille KAITHI 
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२४) 


ग्रमलगा मिश्र 'प्रम' ति(अबांक 


| Videha_357 | Videha_357_ Tirhuta | 


२०) 


गर्नदेदू चोवनी नि(शबांक 


| Videha_358 | Videha_358_ Tirhuta | 


लखकक आमंपिग जवना आ ठाग्ड्यन आरमंप्िग समीऊकक समीडा रीनीज 


१.कामिनीक यांय ठा कविगा आ डाब्ड्यन मवूकाक आक उिग्रक्ष 
Videha_0_09_20I6 

२.अगयानदच मा "मन्‌"क "माठिक वासन"यन गड़ड 0कूनक टिग्रक्षी 
VIDEHA 353 

३.मङ्गी कामगक अकांकी "जिदगीक माल" आ ठाग्छ्यन गेञड 0कूनक टिय्छी 
VIDEHA 354 

४.कयिलश्चन जाउगक 3 रा कथा आ डळेटयन गेञड 0कूनक रिगशी। 
VIDEHA_ 356 

3.उमग मलक 3 या कथा आ डाब्ड्यन गह 0कूनक उिग्रक्षी 
Videha_357 


§.नाम विलास साढक ३ ठा कथा जा डब्डयन गञड 0कूनक टिकी 
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Videha_358 


१, निग नवल सूराब ड्ड यायव- सूराब यद्ड यायवक समक सादिण आ डाद्डयन गड 0कूनक 
रिक्ष 


निग नवल सूराब यद्र यादव 


निव नवल सराव यड यादव (मिथिलाऊन) 


&.नाञदन म&लक साक्गियन गन्न 0कूनक यिगक्षी 


Rajdeo Mandal- Maithili Writer 
९.जायार्य नामय मछलक 3 रा कथा जा डाब्ड्यन गाड 0कूनक ठिग़्नी 


Videha_360 

१०.नद विलास नायक यानिठा कथा आ अकरा थकांवी आ उडड्यन गड 0कूनक उिग्रक्ष 
Videha_36I 

११.जगदीग ग्रसाद मलक साहिणयन गडड 0कूनक उिग्रक्ष 

Videha_362 

१२.यूगीनद मलक याँयडा कथा आ. उाडव्यन गडड 0कूनक रिग्रक्ष 

Videha_363 

१३.नानायक्ष यादवक याँयरा कथा आ डाब्ड्यन गड 0कूनक ठिग़्क्षी 


Videha_364 


"याक कमन याथी कि य<थि"- लखक ज्राना अशन याथी/ नवनाक सगीडा सीनीज 


१. आशीष अनचिशन 0१ अशर २०२१ 
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२. गजड शकून ०१ सिगच्चनन २०२२ 


थंठिठर्स चाटेईस सीनीज 
थंठियर्स यादइस सीनीग-१ 


वियरुम वलाकानयन मेथिलीम यढिल कविगा ग्रकानिग रुल कल। डी दिसम्नन २०१२ क दिल्लीक 
निर्या वलाकान काक वादक समय छल। डाना उटी अनूयित नयना छल, गलशुम यसयूलठी औताक 
कविगाक दि) अनवाद कन छलीर आन. भागा सदी आ रिदीसँ मॅथिली अनवाद कन कलार 
बिनीग उग्रल रुमन आानकानीम झेसं वमी सिरुनावेवला कबिता 3 बिषययन काना राबाम ने नवल 
(जल अक्कि। कगाक सालक वाया इटी समया डादन अछि। उटी कविपा सरकं य<वाक यारी, खास 
कऽ सरु वरीक वायक, सरु वढिनक रकं आ सर य्ग्रीक यगिकी आ वियानवाक यारी अ कम 
सर अयना वच्चा सर लल करून समाज वनन ठी। 


अंडिरर्स चाऽस सीनीअ-१ (ाउनलाऽ लिंक) 
अंडिटर्स चास सीनीञ-२ 


निददम ब्रस केसनक समय्ायन नियर म मीना मा कन शकरा लघ्‌ कथा ग्रकाभिग रुल। इटी मॅथिलीक 
यढिल कथा कल अ व्र केसन यन लिखल (जला दिद्दीम संदा पानि ७ विबययन कथा ने लिखल 
(जल कल, कानन थे कथाक ३टी-य्रकाभित रुलाक १-२ सालक वाद दिद्दीम यू (गाम घांघाठड रर 
जल छल कि यढिल कम आकि कम, मदा दनूक विथि मेथिलीक कथाक यनवगी छल) वायम डट 
नियर लघ्‌ कथाम संरा संकलित रली 


अंछिरर्स यादड्स सीमीज-२ (ठाउनलाउ लिंक) 


अंडिटर्स याटेडस सीनीड-३ 


निदरुम डागयीन यड 0कून अनिलक किझ वाल कविगा ग्रकाभित रुल) वादम झूनकन ३ ठा वाल 
कविगा बियर निनु उप्मवम संकलिग रुल उभ २ या कनिगा ववी चाद्टऊयन कल। यू डंडी गीनू 
कबिगा, वादक दनू ववी वाद“ऊयन लिखल कबिता यढव रा कनू स आदी 


खेडिदर्स यादेड्स सीमीज-३ (काठनलाऊ लिंक) 


अछिठर्स यादइस सीनीग-४ 
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वियरुम अगदानद मा "मनू"क थकटा दीर्घ वाल कथा करि लिअ वा उयग्यास ग्रकाभिग रुल, नाम 
छल यानदा। वादम उटी नयना वियरू गि/ु डसबम संकलित रुल, इटी नयना वाल मनाविक्ानयन 
आनोनित मेथिलीक यढिल नयना की, मेथिली वाल साद्णि काना लिखी गकन ब्रनिंग कार्सम ये 
उयग्यासकं नाखल ञवाक यादी। काना मोडन उयद्यास आ वटे ळे, रुय वाईट रय आ सद्य वाल 
उयद्यासा यव रा कनू स आग्रट। 


अंडिरर्स याईटस सीनीज-४ (काठनलाऊ लिंक) 


थ॑ठिठर्स चाटटस सीनीअ-ज 


अडिरर्स यादेट्स 3 म मेंथिलीक "उसने कळा था" मान कूमान यबनक दीर्घकथा "य४0" (सारणन 
अंतिका) । दिददीक या0क, ड "उसन कदा था" यढन रा, काँ वूमल कुडि ड काना अरि कथाव 
जयि चद्धवन गर्मी "गुलनी" अमन र्‌5 लार कम ययी कऽ नरुल की, कूमान यवनक "य2४0" 
दीर्धकथाक। थकना यढलाक वाद अराँकँ थकया विवि, सखद आ मान रोल केवला अनर 
रुग, डा सक्तवीनिअन ऱ्रडडी सं मिलि लागग आा रुनाक॥ मया डे नयनाकँ यछलाक वाद गामस, 
घुक्षा सरयन नियंग्रशकं आ सामाजिक/ यानिवानिक यायिग्रकं सद्य अराँ आन गंरीनगासँ लवे, स 
चनि का अकि। मया थकन अकरा गी अकि ज कना समे निकालि क5 अक्र उखसाम याई 
EU 


अंडिरर्स चाऽस सीनीज-9 (डाठनलाऽ लिंक) 
अडिटर्स चादे्स सीनीग-६ 


जगदी ग्रसाद मछलक लघकथा "विसा": १९४२-४३ क अकालम वंगालम १५ लाख लाक मूला, 
म्या अमर्ण सन लिखेग कथि अ कूनकन काना सन-सम्नगी ३ अकालम ने मनलडि। मिथिलाम अकाल 
आड १९६१ नटी. म आ देडचिना आंत्र जखन थे ऊप अजली गं रूनका दखाडाल (गल अ काना 
मूसरुन आविक लाक विसाँ७ खा क5 ३ अकालक जीति ललडि। मॅथिलीम लखनक ऽकरगाद खिति 
विदरुक आगमनसँ यदिन छल। मेथिलीक लखक लाकनि सद्य अमर्ण सन काँ डार मदाविरीखिकासं 
ग्रराविग ने कछला आ गं विसाँडयन कथा ने लिखि सकला। उगरी^ प्रसाद मल डयन कथा लिखलि 
अ ग्रकाभिग रुल यगना समिगिक यविकाम, मदा कार्यकारी सम्यादक द्वाना वर्गनी यनिवर्गनक कात 
डा मेथिलीम ने वन्‌ अवरुहम लिखल वूमा यठल, आ डाक ग्ररावी ने रु& सकल कान बिषय 
जरे खाँरी आ वर्गनी कुग्रिम स थकन पुनः डटी-ग्रकानन अयन असली नूयम रुल बिदरुम आ उटी 
संकलित रुल "गमक डिनगी" लघकथा संग्रट्म। ७ याथीयन जगयीन ग्रसाद मछलकं रेशन लिटनयन 
अवा रुरलनि। जगदी ग्रसाद मछलक लखनी मेथिली कथावानाकं अकरुणारु रवास वया ललक, 
आ मेथिलोक समानानन द्टगिदासम मेथिली साकिणकं दू कालख&म वाँटि कऽ य%३ जाथ लागल- 
जगदी ग्रसाद मछलसं पूर्व आ उगदीन ग्रसाद मछल आगमनक वाया गं ग्रा अछि लघकथा 
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विसाँ५- अयन सच्चा चनूयमा 
अंडिरर्स याईटस सीनीज-६ (ठाउनलाठ लिंक) 
थंडिठर्स चाइडस सीनीज-१ 


मेथिलीक पढ्लि आ अकमा् लिग आग्रकथा: सदीय कूमान सादी। सशीय कूमान सारीक लिग 
आग्रकथा ड अडाँकँ अयन लघ आकानाक अळेग चिलाउ दग आ अदाँक ३ंटी खिति कऽ यग ऊ 
समानाळन मैथिली सारि कगवा यू अदा अक्की ने रुअगा टेडी आग़कथा वियरुम दटी-ग्रकानिग 
रुलाक वाद लखकक याथी "वेभाखम दलानयन"म संकलित रुल आ क्टी मॅथिलीक अखन धनिक 
अंकमाव दलिग आग्राकथा थिका गा ग्रा अक्वि मेथिलीक यद्लि दलिग आग्रकथा: सहीय कूमान 
सारीक कलमसं। 


अंडिरर्स यस सीनीअ-१ (ठाउनलाठ लिंक) 
खेजिय्स चाइडस सीनीअ-€ 


नना गुरुकाकँ नागिम सूनवा लल विक्र लाककथा (विद्‌ यरानसँ)। 
अंडिरर्स चाइटस सीनीड-& (जाउनला5 लिंक) 
थंठिटर्स चटट्स सीनीञ-& 


मॅथिली अञलयन यनियर्यी (बियर यटानसँ)। 


अडिठर्स चादेड्स सीनीअ-< (जाउनला5 लिंक) 


बियर सग्गान: सग्मान-सुयी (समानाकन साढिण अकादमी, समानानन ललिग कला अकादमी आ 
समानानन संगीग-नाठक अकारमी सग्मान/ यूनच्ान नामसँ विच्याग) 


मंथिलीक वर्गनी- विद मॅथिली मानक रावा आ मेंथिली रावा सग्यादन याथक्रम 
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मेथिलीक वर्गनीम पर्याय बिबिमपा अकि। मया ग्रश्नययं दखला डफन शकन बनी २४4 BMAF00! 
सँ प्रनिग वूसाईटग अकि, स॑ शकन थकना थक उखचाम उनटा-यूनठा दियो, गगव अजि ययक 
अक्रि यूयी.खस.सी. क मॅथिली (कग्यलसनी) ययन लल सद्य टी व्याक अकि, स ज विद्याथी मिली 
(कग्यलसनी) ययन लन कथि स डंकन अकरा आन झाझ-नीडिंग यासन-ठखादाम कर्जथि| 


IGNOU A BMAF-00I 


अयन मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन यणडी 


४.२.मथिही याथी डाउनलाउ Maithili Books Download 


त्रि दे छ विद Videha ATF hitp://www.videha.co.in विट प्रश्म गेविली याजिक २४ 
यविका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal निदढ व्रश्म अडिली याजिक 2४ यिका नव 
अंग दरवाक लल गृह सरको निकश कछ दरू Always refresh the pages for viewing 
new issue of VIDEHA. 


powered by 


| ििओओ FT Books Google 


Search above & below within more than 350 old issues of Videha eJournal 


नियर मेथिली साढिण आशलन: मानूबीमिट संचूगाम्‌ www. videha.co.in 


https: / / books. google.com/ 
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Videha Archive of Maithili Books निद मंथिली याथीक आर्क (युर अग्यनसायिक 
उड आ माय उकडमिक प्रयाग लल) सरु याथो यी.डी.ञरू. जाठनलाउ लल क्रमानूसान गोयाँक लिंक 


सरुयन उयलब्व अक्वि। 4॥ the books are available for pdf download at the respective 
links below 


विनरूवा, नवा आ केयी रॉ जाडनलाङ Google's Noto Fonts project/ GitHub नवा आ केयी रॉ जाडनलाङ Google's Noto Fonts project/ GitHub 
गिनूगा नारा | केथी केंथी नवार) 9) 
KE] रीरीञरू 


https:/ /fonts.google.com/ (Google Open Fonts download) 


Tirhuta Offline Keyboard download 
https://malarproject. gitlab.io/tirhuta (Tirhuta Keyboard Online) 


उाकनयन 

झागिमीश्चन 0कून 

मैथिली वूर्गसमाजम 

बिद्यायगि 

ग्ाडीरकि ग्नि 

(जानडनिञयम्‌ 

भंकनयव 

यानिञागरन& 

जाम॑विजय 

देणानि 0कून 

शामंग झन यागा (अंकिया नाट) 
लम्नीदव 

कूमानरुन नार अग चूँ4 नाव बन (आँकिया नाउ) 
ऊगपूग्रकाभमन्ञ 

ग्ररावरीरुन नाटक 

सिद्द ननसिंरुमज्ञ 

गीगावली सिद्धि 

जगग्यागिन॑मन्न 

रून(जोनी विवाद नायक कू#विरान नाटक 
र्वनाथ मा 

माथवानद नाटक 
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उवार्नन 

रर्वनाथ काद्यथक्वानती (संकलन अमननाथ मा १८९१-१९.) 
ज्यानि 

उयादन# नायक 

श्रीकांत 

क्रीकूष जग्न रुण 

नशीयति 

कृग्रकलिमाला 

गीगमाला 

काश जामदास 

(गन स्रयंवन 

लाल 

(गोगीस्रयंवन नाटक 

उमायति 

यानिजञाग र्ती 

रशनूनाथ 

ग्राव दन 

दवान 

उबार्नन 

जमायणि 

ज्र यनिवय 

उवाय जामदास 

आनद विञयारिदान नाठिका 
निबदफ 

(शोतीयनिभय सीगास्रयंनन दर्शाविजय 
यानिजाग नारक 


कथा वो सिङ मरुथया (वाल सांरिण कडिग) मंड्थम रल २ म सन जाति दीय अनयम यग 
कथा सरक संकलन 

कथा वो सिद्ठ मदथया 

सख्भावाली (नानी बिम कडित) रुयठियादीम रुल ३ म सगन जागि दीय अनयम यठिण कथा 
सरक संकलन 

सख्आावाली 

मशी नघनदन दास (१८६०-१९४१) (सोञय- जायॉकृखून्‌ दास) 

सुरु हुन 

जासविदानी लाल यास (१८१२-१९४०) (सोजय- जमानद मा "जम#") 
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समपि 

दनिनदन यास (सोडय- जमानद मा "जम&") 

सुयामा यनिग 

यं जामी चोवनी (१८१८-१९१२) (सोजय- शी शीमारुन चोमनी) 
बिनिन रुजनावली 

अनूषवागी यास (१८३१-१९७१) (सोञय- यञ्गीकान विद्यानद मा) 
मैथिली म॑ विदानी 

जॉ. जामर्तरस कार्या» "यमन" (सोगग- नामर्ास कार्या» यमन) 
मंर्षासून मर्यावाय अवं अद्य नारक (१९९६१) 

लाक नाञ्च: डर अंटिन (२००१) (५) 

ठूगली ऊयन वेग गंगा आ आन कथा (कथा संर) (२००) 
रामन मेथिली दीर्घ कविगा (र्दी अनूवाद-अव वस नर्र) (२००९६) 
माथी लाक संग्रूति (नयाली राबाम) (२००६) 

स्या अडले अयन सानाञ (नारक संग्रु) (२०१०) 

घनमूराँ (उययास) (२०१२)- >) वक वर्जन 

घनमँडा (उयग्रास) (२०१२)- ग्रिंठ वर्जन 
अनदनियाक यान (गजल संथ) (२०१३) 

यीन ज रुम दखल (यागा संग्रानक्ष) (२०१४) 

सूली यन 3४आग ७वं अद्य नाठक (२०१३) 

सीमाक आज-यान (यागा संखन&) (२०१४) 

यङ्टट्मिक ७सगन याद्रा (कविगा संर) (२०११) 
अंटीवायनस (कथा संश्रु) (२०१९) 

काजानाक संवासम डामनायल जिनरी (लकडाउन जायी) (२०२०) 
मिथिलाक लाकजीवन लाकसदरै (२०२२) 

साइगन गब्रक अब्रवी जा. ग्रझुल्न कूमान सिंद 'मोन' 

मयिली लाक संग्रूति साळी 

खानिका (२०१०) 

आगन अँक-४ (२०१२) 

गॉमघन-३०-०८-२०१ 

गोमघन-०४-१०-२०१८ 

गोमघन-१४-०५-२०१९ 

गोमघन-२१-०४-२०१९ 

ऑन (अंक वर्ष ३६, अंक ३) 

जामरुनास कार्या» "ग्रमन"क किक्र नाठक 

मुन्नाजी द्वाना साझाकान यृ. ३२१-३२८ 
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यसिल वयनाक वरुन्न नामलावन 0कून ग्रसंग यृ. ३४१-३११ 
रमन रान-वियानाक साग: गर्नदेडू योधी यृ. ३१-३४ 
ऊट अंटिन यृ. ४-१०१ 

श्या, अ्थले अयन सानाज यू. ४८-१०१ 

आलख कथा-ङ्गेशवेक यू. ८४-८८ 

आलख यृ. यु. १११-१२ज 

आलख यृ. १२१४-१२९० 

आलख यृ. ५१-५८ 

जाययन यावा ग्रसंग यू. ११०-१५४ 

सलरूस यनिवयाँ निया यृ. ४१-४१ 
निवार्ट यु. २३१-२४३ 

नियार्र पु ४४१ 

निवार्ट यू 3६७६-६० 

निया यू, 3३६३-८३ 

जगा ग्रसायक स्रायमपा आ ढगलीयन वदेग अंशा यू २२३-२२६ 
डीग यृ. १४४९-१४० 

गडल जीव यृ. २११ 

अशजक निन आ आजाद गजल यू. ७१९-४२१) 
वृषभ चह लाल (सोगय- वृष चह लाल) 

आशलन (कविता संश्रह) 

दालक (वाल कबिता संग्रट) 

सुन्निमा (अनूदित उयग्यास) 

मादि आन (वी.यी.काठटनालाक कथा) 

माश (कथा संश) 

(आलवा (कथा संथ) 

यनमश्चन कार्या» (सोजय- यनमश्चन कार्या») 


अंक १० डान २०१२ 
अँक २४ डान २०१२ 
२७ डला22 २०१२ 


09 अभक्त २०१२ 
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२३ ख्नवी २०१७ 

आसिन २०१३ 

सूडीग कूमान मा (सोगय- सूजीग कूमान मा) 
निवारटन जायी (नियार्गीडा) 

विउ (लघकथा-संअरळ) 

जिईी (लघकथा संध) 

काडव्ली घनि आउ (वाल लघ-विदनि कथा संश्‌) 
आब्र (लघ कथा संथद्‌) 
खडनीवाली (लघ कथा संद) 

वूलवूल (वाथा संथ) 

दृषगगी- (गयाली जा मेविलीम) 

अंक ३१ अंक ३२ अंक ३३ अंक ३४ अंक 35 अंक 36 अंक 37 अंक ३8 अंक ३१ अंक 40 अंक 
4 


किश्च्चन 0कून 
नयालक नान मनरमिम 


बिनीग 0कून (सोजय- बिनीग 0कून) 

वाँकी अकि रुग्रन युघक की 

संगाब मिश्र (सोगय- संगाब मिश्र) 

यासयत (लघकथा-संअळ) 

उदास मान (लघकथा-संथेद) 

अना-कि3 (काविगा-संथ्‌) 

अथना (संयादन- कविगा-संग्रर) 

कनकर्मनि दीजित (मूल नयालीसँ मंथिली अनवाद जूया भन्‌ आ थोनड शर्म, वाल सादि) (सोजय- 
थोनड भ्रमि) 

रुगगा वळक द^-ग्रम 


डॉ भभिवन कूमन आ सविया ववी कमानी 
स्वाम्य (यु. ४३८-४१४) 

अनिमा सिंह (सोञय- नयिकगा) 

भिन गीत खल 

इंश्लानानी सिंह (सोडाय- नयिकगा) 

ग्रम- थक कविगा (अनूदिग नारक) 
अनक्ी दवी (सोजय- जमानद मा "नमश्ष") 
मिथिलाक विउूवी मळिला 

कव्यना मा (सोडय- कव्यना मा) 
(शासाउनिक गीग 
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ननार्मुकि किग आवी गीप 
निनियाँ 
यायाबनी- (रालिका वर्मी (र्दी अनूबाद कत्यना मा) 
मझी कामग (सोजय- मझी कामग) 
सखल मन गनसल आँखि (यद्य आ गद्य) 
सखल मन गनसल आँखि (कविगा) 
अंगग# (कविता संग्रह) 
चक्रा (वाल कथा संश्रु) 
नोगा मा (सोऊयय- मीणा मा) 
विला मोसी (वाल लघकथा संथ) 
(भर्ञलिका वमी (सोगय- (भर्शलिका कर्मी) 
यायाबनी (याग्रावुणान) 
यायावी (र्दी अनूवाद- कत्यना मा) 
अधथयश (लघ॒कथ। संगर) 
अंका अवकास (लघकथा संह) 
राबांडालि (गद्य शीग) 
किरू-किक जीवन (आण कथा) 
आखन-आखन ग्रीग 
नागरांस (उयग्रास) 
Naagphans (In English) 
विरा जानी 
निरा जानीक यूटा नारक (राग जे आ वलवद्ा) 
यन्ना मा (सोजय- ननद्र मा) 
अनरुति (लघुकथा संथ) 
सूभीला मा (सोय- ग्र खगान/ सशीला मा) 
किन्नम्ता- ग्रा खगानक रिदी उय्यासक मैथिली अनवाद 
जॉ. ललिगा मा (सोडय- ललिगा मा) 
मेथिलीक राजन सङ भावली 
जॉ. कामिनी कामायनी 
बिदडःसय ३१ (जॉ. कामिनी कामायनी आ कूमान मनाऊ कशय- अंक १-३१० सं) 
यगि 0क्ून 
(गनू मा आ आन मोथिली चिवरकथा -यदिलि मेथिली चित्रकथा (वाल साङ्ग) 
मॅथिली चित्रकथा (वाल साकिण) 
मिथिलाक लाकदवता (वाल साढिण) 
बिद्यायगिक यूजब यमीझा (वाल सार्य) 
जस (अनूबाद- वाल चित्रकथा) 


450 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


५ वी सी ऊी- ग्रकृगि अऊन याथी (अनूबाद- वाल यिव्रकथा) 
सरु खात अक्रि (अनूव्राद- वाल चित्रकथा) 

वा खाउ वार (अनवाय- वाल चित्रकथा) 

जळ सर (अनबाय- वाल चित्रकथा) 

(०४) कार आ येघ (अन॒वाद- वाल चित्रकथा) 

(०१) माल-जाल आ जानबन यिस यखु (अनूबाद- वाल विग्रकथा) 
(११) रुमन यनिबान (अनूबाद- वाल चित्रकथा) 
जानबन (अनुबाद- वाल चिवकथा) 

याथ १३: १...२...३... (अनुबाद- वाल चिवकथा) 
वाआक अवाज (अनूव्राद- वाल चित्रकथा) 

नीगू कूमानी 

मंथिली चित्रकथा ( वाल सारण) 

किलन्ष जीवनी (अनूदित सवित्र मैथिली वाल कथा) 
विसी संग रूम 

रमन वाल-वा$ी 

आर्या कॉकयिट म 

दीया कनमाकन- सरी संगुलन म 

अगल म अदाँक सराग अकि 

इल कथि आकाश म 

झया क ग्रान क याजोलक 

वीज संययक 

अर्यरिग कनय "रिवानायी" 

(ओवालयक खिद्मा 

लाल वनसागी 

जुजीक आयटी यरी 

समीनाक बिक0 राजन 

निवार म डाळी की 

प्रियंका मा (अनूदित सचिय मैथिली वाल कथा) 
रमन माँछ! ने रुमन माँछ! 

जि प्रिया (अनूदिग संयिय मैथिली वाल कथा) 
केया सके ळी, निया क5 सके छी 

सनीगा 0कून (अनूदिग सचित्र मॅथिली वाल कथा) 
व आ ववली 

नीलिमा चोकम (अनूदित सचित्र मेथिली वाल कथा) 
रमन सरसं नीक संगी 

साकिका 0कून (अनुदित सचित मेथिही वाल कथा) 
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आगु वा नायल ने दाळ छ 

गूलिका (अनूदित सचित्र मॅथिली वाल कथा) 
रमना आ यादी! 

मधलिका मिश्र (अनूदिग संयिग्र मैथिली वाल कथा) 
आंघा2ग रीमा 

लक्षी 0कून 

आनवन सर सं रुट-घाँट 

यूनम मछल 

सुगे कालक खिसा 

जावाकृखू चोवनी (सोजय- ग्रराग कूमान चोवनी/ I6\C4) 
मिथिलाक 32गिरास 


A Survey of Maithili Literature 
The Political and Cultural Heritage of Mithila 
Mithila in the Age of Vidyapati 


सूराब चड यादब (सोजय- स्राव चड यादव) 
जाञकमल योथमी: मानाधारु (निग नवल जाअकमल) 
वनेग विगेडेग (लघकथा संद) 

जला 

जमगा जागी 

मञ्ज 

स्ट 

आला: कला आ खाया (सग्यायक गानानद बियागी आ कयान कानन) 
निग नवल सूराब यद्ध यादब (लखक गजब 0कून) 
निग नवल सूराब यद्र यादब (मिथिलाऊन) 
अशोक (सोडय- जनक आ भिनभकन श्रीनिबास) 
चक्र (कबिता संद) (१९८६) 

विकाश (कथा संगर) (१९८६) 

डाकि जागिक शन (कथा संग्रह) (१९९१) 

मागवन (कथा संर) (२००१) 

संवाद (साङाक्वान संद) (२००१) 

आँखिम वसल (यावा कथा) (२०१३) 

वाग-वियान (आलायना) (२०११) 
जेडीगाम (कथा संग्रट) (२०११) 

अज'ाक-सलङ्गास (बिनिन) 

आ(भाक-नब कविगा 

नीक दिनक वाश्राय (ग्रंथ संग्र) (२०१६) 
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मन्ना जी ज्वाना साञाकान (यृ. ३८२-३८१) 

वमेग कम विगेेग वसी (यृ. २०२३-२०३१) 

सम्थादक नाजनदन लाल यास आ कक्षीमृग (यु. ११९-१२२) 
जामलावन 0कूनक कविता यदेग (यु. ३२१-३४१) 

क्यान नाथ योचनीक उययास (यृ. १०१-१०६) 
भैनदिबुडी (यृ. १०-१३) 

सूतॉशु खन चोकनी (सोजथ- गनदिद चोपनी) 

(खन जंयिग गजल डा गीत 

नदिइ चोकी (सोडाय- भनदिद्ू चोमनी) 

ऊँ दम्‌ जंनिगद्‌ (२००२) 

वष अडगुव दखल (२००३) 

(ावन(शीन (२०११) 

किया कक्काक कानामिन (२०१४) 
वाग-वागयन वाग ख&-१ (२०१९) 
म्मीकक-भबानर'गि (वाग-वागयन वाग ख७-२) (२०२०) 
दमन अराग: छूनक नदि याब (वाग-वागयन वाग-३) (२०२१) 
साञाग्‌ (वाग-वागयन वाग-४) (२०२१) 

निद गनदिड्‌ योजी नि«बांक 

काशीकान मिश्र मधय 

नियर काशीकांग मिश्र मदय विशबांक 

जाऊनदन लाल यास 

विदद जाअनइन लाल यास वि(शबांक 

ग्रमलपा मिथ ग्रम 

नियर ग्रमलगा मिश्र ग्रम नि(अबांक 

जबीड नाथ 0कून 

विदद जवीड नाथ 0कून विशयांक 

कलानद रड (सोजय- कदान कानन) 

काइ यन लदास रमन मैथिली गजल संश्‌ 
अकल्षक-कारती कॉलनी सं किशन कुटीत अलि 

मायानद मि (सोजय- कदान कानन) 

अवांगन (शञल-गीगल) 

कदान कानन (सोडय कदान कानन/ ता.) 

सुजन कन यीय यर्व- सं 

किशन समथ्र-१ (सग्यादक कयान कानन आ नमन कूमान सिंर) 
किशन समथ्र-२ (सग्यादक कयान कानन आ जम कूमान सिंर) 
मर्द (CL) 
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डायल कनकनी 

वावा वेधनाथ (सोञय- वावा वेद्यनाथ) 

यरूना ग्ठमानयन (गजल संथ) 

आजबिद 0कून (सोजय- अजबिद 0कून/ था.) 
यनी टूटि नझुल अक्रि (कविगा संथ) 
अशनक वितान म (लघ कथा संघड्‌) 
वद्जयिया प्रदश म (गजल संग्रट्‌) 

सुञन कन यीय यर्व- सं 

विद अविद 0कून बि/याँक 

ननद् सा (सोजय- ननद्र मा) 
निकास डा अर्थं 

जाञश्चन मा (मेथिली साढिण संखान आकाशव) 
मिथिलाऊनक उडून डा विकास 

सून मा समन (आकादटब डोर कोम) 
य्ण-बी। (मूल) 

(गोबिंद मा ((6\४८4 90० आर्कोदेटन) 
Maithili-English Dictionary 

जामदव मा (सोञय- भंकनदन मा) 

सग्रसायी (अरिनइन अक्क) 

मथिली इ संवय 

यष्म-तगीक बर्त कोशल 

जो ऐल मारुन मा (आकाड्टव जोर कोम/ था|.) 
यनिवय निवय 

मंथिली गञ्च संथर- सं 

जमानाथ मा (ता, 52 आकाशव) 

य्रवव संद 

जमानाथ मिथ "मिदिन" (आर्कादेश्‍ंन कोठ कोम) 
मंयिली मरावना अवम्‌ लावाकि प्रकाश 

आनद मिश्र (सोजय- जमानद सा "जमक्ष") 
मिथिला राबाक सुवान ग्राकनक्ष 

शोमानद्‌ मा (सोजय- जमानद मा "जमक्ष") 
मॅथिली गीग यडिका 

मॅथिली संय (विरिज्ञ कविक कविगा-सम्यादिग) 
रवय्रीवानदद डामा (सोडय- जमानद मा "जम&") 
यदाबली 

गश्षनाथ-बिश्यनाथ यदावली (सोजय- जमानद मा "नमश्न") 
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गभनाथ-बिश्यनाथ ययावली 

जूयनानायन मा "जाक" (सोजय- जमानद मा "जमक्ष") 
मनमारुन लड 

शला लाल यास (आर्कामटव जोट कोम) 

मयिली सवान याक 

खङ्ग कल्लर दास 'सञन' (सोञय- रुमक दास "ढ्मि") 
सीगा-गील 

डॉ. मदनश्चन मिश्र (सोडय- यङ्ीकान विद्यानद सा) 
थंक कुलीर मझाजानी 

यायी (नागाहीन) (सोजय- मिथिला सांचूगिक यनिषद) 
वलयनमा 

काहीकाळ मा "वूव" 

क्लानिथि- कविगा-संग्रर्‌ 

उयड्नाथ मा "यास" (सोडय- मयंक मा) 
जुवा्श्याग-०-डामन खेयाम (मैथिली यज्यान॒ताद) 
ग्रमीक (कविगा संद) 

संद्यासी (काव्य) 

जम नानायन (सोडय- (अरालिका वमा) 

याथनक नान (लघ॒कथ। संद) 

(गायालडी मा "(गायभ" (सोडाय- (गायालओी मा "(गायन") 
जगा रुल 0५ ळी 

बिजय नाथ मा (सोञय- विजय नाथ सा) 
अर्दीक लल (गीग-गजल संग्र) 

न(गद्र कूमन (सोञय- ग्रसन् कुमान मा) 

ससनर्शनी 

ग्रवा4 नाजाय सिँ (सोजय- नविकगा) 
अश्न नगी (अनवाद) 

ययनिका (सम्यादन) 

वेञयनी (कविपा) 

दाथीक दाँग 

टटका अय (सग्यायिग कथा संकलन) 
य्रमक नाग (नायक) 

अमननाथ (सीगय- अमननाथ) 

उश्चिका- विनि कथा संर 

ग्रदुज्ल कूमान सिंह 'मोन' 
यंवदवायासक रुमि मिथिला यृ. १००१-१०६० 
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डॉ. गंग जुंडान (सोजय- अन शुंडन) 
जावी (१-३०) यु. १३१३-११६० 
ग्रथम-योरवटिया-नाउक (वृभिवतया) 
नारक आ शन 

कथा-संग्रर्‌ उयिगनका 
रीग-गञल झूखक उूयदनिया 

कमलवन यास (सोजय- कमलवन दास) 

मेथिल कक्ष कायखुक (गाग, ग्रवन, मूल आ वेवाकिक स्तन 
कीर्विनानायश्षे मिश्र (सोजय- कीर्गिनानायक्ष मिश्र) 
खरा सड मनि सुय 

सीमान 

आयगीवी आदेश 

अयन थकान म 

लन्नन ग्रसाद 0कून (सोग्य- कसम 0कून) 
लाँगिया मिनवाडट 

कूसम कून 

ग्रणावर्गन (आग्रकथा) (यू. &१९-३१२) 
जाऊनाथ मिश्र 

Mithila _Painting-Modern Art-Photos 
य्रमर्भकन सिँह 

मंथिलो रावा सारिय:वीसम गाई (आलायना) 
डॉ. जम सा (सोग्य- जम मा) 
मंथिली कायम अलक्रान 

अलब्नान-रादन 

मंथिली कायम झांगिय 

र्न्न-अरिन्न 

डॉ. जमानद मा 'नमक्ष' (सोडय- जमानद मा "नमश्न"/ ता, ५/० आकाशव) 
ढिआडाल 

सशन जाति यीय ऊनय 

जाड आ ठाकाक गोळ (अनूबाद) 

अखियासल 

कदान नाथ चोवनी (सोजथ- कदान नाथ येकी) 
यमलीजानी 

माझ्न 

कनान 

अवाना नढिगन 
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अयना 

रीना 

नियर कयान नाथ योत्र वि(शबांक 

या७ड याक "वियागी" (सोञय- याड याक "बियागी") 
निक्ानक वगकदी 

नि्लानक वगकरी राग-२ 

ननक विञय (सब्यूक्षे) 

ननक विडय (सं(शाविग) 

रमन गाम (वाल उयग्यास) 

विनामिङक दम 

अकरा मिसिया (कथा संथ) 

जावाठ (अनूदित साईँडस-रिक्गन नाक) 

किळू गीग मत्न (यागा वृांग) 

सशील (सोडय- सशील) 

घना (उयग्यास) (१९१३) 

गामवाली (उयग्रास) (१९८२) 

राम) (नाटक) (यक्लि मंयन १९९१, ग्रकाभन २०१३) 
अखिगा (लघकथा संश) (२०१४) 

काश्चन मा 'कमल' (सोगय- नवानानायन मिथ) 
कमल-गाल (शीप संग्र) 

जामलायन 0कून (सोञय- जामलावन 0कून) 
आँखि मनन आँखि खालन (संग्रानक्ष) 

यूतिक (लाखनल जंग (संयान&) 

अयूर्वा (कविता संग्रट्‌) 

उडतिदासरना (कविगा संथ) 

यक नाम कले सान विडेया (कविता संग्रट्‌) 
लाख ग्रश्न अन्णनिग (कविपा संग्रह) 

ग्रगि्ननि (विद राखाक कनिगाक मैथिली नुयाकनश्ष) 
यज्ञानदीक मामी (अनूदिग उयग्यास) 

मैथिली लाककथा 

आळक कविता (सम्यादिग कविता संग्रट्‌) 
वाल कथा (राज-बंग) 

यसिल वयना (अखवान) 

विद्‌ जामलायन 0कून वि(शबांक 

जॉ. दवंकन नवीन (सोञयय- दवशंकन नवीन) 
आनिक साक्णिक यनियथ 
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जॉ वयश्चन मा 

निब-निकृङः 

कीर्गिनाथ मा (सेजय- कीर्तिनाथ मा) 

कूनल: मैथिली रावान॒वाद 

उागदीन यद 0कून "अनिल" (सोग्य- जगदीन यहद 0कून "अनिल") 
आँखिम चित्र दा मेंथिली कन (आग्रकथा- जानी) 
जनक डड यान (दीर्घ कविगा) 

शीप गंगा (जीव संद) 

गजल अंगा (गजल संगर) 

गाना अंगना म (गीग संग्रट्‌) 

गाना अंगना म (गीप संग्रट्‌)- मूल 

विदद डञयीन यद्य 0कून अनिल विशयांक 
जाऊ किशैन मिश्र 

यार्नान (कविगा संश्रह) 

सकयक्ष (कविगा संग) 

जवीद्व नानायक्ष मिश्र (सोडाय- जवीड नानायश्ष मिश्र) 
रजसं साँस बनि (आण कथा) 

ग्रसंगन (निवन) 

सगै थगळि अछि (यागा ग्रसं) 
रूसाय (कथा संथ) 

नमरूणे (उयग्रास) 

निनि ग्रसं (निव) 

मठनाज (ठययास) 

लञकाठन (उययास) 

सीमाक डाढि यान (उयद्यास) 

समाधान (निवन संर) 

मागृर्‌मि (उयग्यास) 

सग्रलाक (ठययास) 

अंखनाय (उयग्रास) 

उडद थिक जीवन (संयानकष) 

उरग दवाल (डयग्यास) 

या(थय (संयानक) 

रूम आवि नरुल की (उवद्यास) 
ग्रलयक यनाग (उयययास) 

वीति (अल समय (उयग्यास) 

य्रतिविप्त (डययास) 
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वदलि नरुल अछि सङ विक्र (डयग्यास) 
नाडू मँदिन (डययास) 
संया (कथा संगर) 

नायि जरुल कलि वसूल (ठयग्यास) 

नद कूमान मिश्र 'नद' (सोडाय- नद कूमान मिश्र 'नद') 
जामघन (कथा संथ) 

सञागा (उयगास) 

मदाजानी केकयी (ग्रवयनाग्रक निवव) 
गुदनीक लाल (डयग्यास) 
अरनिया कूकून (डयग्रास) 
आउन (कथा संथ) 
दिल्लीक यार्क (गद विग्र) 

सकद्या (उयग्यास) 

सश कमल (वाल उयग्रास) 

काय सनिगा (मॅथिली काग संद) 
यनिबान (संग्रानक्षाग़ाक उयग्रास) 

यायक क ने (मेथिली भइ-यिव) 
गानानद बियागी (सोडाय- गानानद बियागी) 
ग्रलय जर्ण 

सणानद याक (सोञय- सणानद याक) 
रमन गाम 

डॉ. उदय नानायध सिंह "नयिकगा" (सोडाय- नयिकगा) 
ना थक्षवी : मा ग्रनिन 

'आशलन 

थंक छल नाजा 

जनक आ' अयाय अकांकी 

नारक क लल 

नायक क नाम जीबन 

ग्रणावर्शन 

जामलीला 

ग्रियंबदा (थकांकी) 

मेथिली कविगा-ग्रेमासिक (अप्रेल १९६७) 
मेथिली कविगा-ग्रेमासिक (डाला2ड १९६७) 
जनि रूख या0क 

निद्सल (नायक) 

बियदू:सयरू २९ (ननि रुषक्ष याक आ जॉ. केला कमान मिथे- अंक १-३३० सँ) 
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वियरु:सदरू २१ (गजब 0कून आ जनि रुषक्ष याएकक आन राबास अनूदित अद्य आ यद्च- अंक 
१-३३0 सौ) 

डॉ. केलाश कूमान मिश्र 

बियदू:सयरू २८ (जनि रुषक्ष याक आ डॉ. केलाभ कूमान मिश्र- अंक १-३३० सँ) 
कूमान मनाज कथय 

बिदरू:सयर ३१ (डॉ. कामिनी कामायनी आ कूमान मनाडा कथय- अंक १-३१० सँ) 
डॉ. भझू कूमान सिंह 

(गुकानाम जामा (अटक काकी उयद्यासक मॅथिली अनूवाद डॉ भन्नु कमान सिंद द्याना) याखला 
नियर:सय २६ (जॉ भन्न कुमान सिंर आ जॉ अज कमान सिंह अंक १-३१० सँ) 
जॉ. अनश् कूमान सिँ 

निह:सय २६ (जॉ भन्न कूमान सिंर आ जॉ अजन कमान सिंह अंक १-३१० सँ) 
कमान यवन (सोञय- अंगिका) 

य550 (मॅथिलीक सर्व(थळ कथा) 

जायमीक खाली यन्ना 

कशन रानद्वाड 

अजशुव अङ्गीका (अफ्रीका जायगी) यृ. २१४-४४४ 

किक यईल आ किङ्ग सनल- उटीदी अमीन यू. ४८-१४६ 

खलोना यृ. ४४१-४८१ 

येक यू. ३४९-१९ 

किक कथा 50-४४३ 

(गायाल मा 'अ्रियक' (सोजय- (गायाल मा 'अरिषक') 

आउ सप्र सामी की (कविता संध्र) 

आमाद कूमान मा (सोडय- आमाद कूमान मा) 

विम्नक यथान (कविता संश्‌) 

आशीष अनविहान 

संदर संक्ग (गडल-आालावना) 

कूमानि ऽद्वा (गेडल संग्र) 

अघा (गजल संग्रट) 

अनविशन आखन (गल, तवाद आ कगाक संश्‌) 

मैथिली अञलक द्याकन डा डटगिदास 

मेथिली नव यत्रकानिगाक <गिरास (अनलश्क: अंगिका आलख:अंगजील आ मॅथिली: गजड 0कून ) 
मैथिली अञलक नळी नकानन 

गइ-आर्थ-गकि 

मुन्नाजी 

माकाम दिस (वीनि कथा संद) 

ग्रमीक (विनि कथा संग्रट्‌) 
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माँग आगनम कंगिआअल ठी (मॅथिली गजल संद) 

रूम यूछरेग की (साजाकान) 

गीन रा वाल नायक (मैथिली वाल साढिण) 

खनलूची (मैथिली वाल कविगा- वाल साढिण) 

घार (रा<2कू-टंका संथ) 

सीय कूमान सारी 

वेशाखम दलानयन 

डाम ग्रकाभ मा 

किया वूमि ने सकल कमना (गजल, जवा2४ आ कता संग्रट) 

अमित मिश्र 

नव अंश (गडल-रुञल, जवा<४ संकलन) 

चदन कूमान मा 

मानक वाग (गजल, रुअल,वाल गजल, जवा2४ आ कगाक संकलन) 

डॉ. अनमाल मा 

समय साउी थिक (निदूनि कथा संश्‌) 

उटी ञ समय अछि (विनि कथा संग) 

विनय रूख (सोजय- आशीष अनविशन) 

उजना यनवाक खाड (कविगा संग्रट्‌) 

आनद कूमान मा 

याकाक माल (नारक) 

कलर (नाटक) 

वदले समाज (नाटक) 

नवार] नबकी कनियाँक लदास (नायक) 

डत यनिवर्गन (नायक) 

मकि यागा (नारक) 

भिव कूमान मा "टिल्लू" 

उधव्र-कविगा-संथद्‌ 

अँगु-समालावना 

यबांगु बस 

नपाश। -मॅथिली वाल विप्रभुखला (कोमिक्) 

डॉ. बिनीग उणल 

रूम यूडरेग की (कविगा संश्‌) 

जळून यन नथू - काशीनाथ सिःरक किडी उययासक विनीग उग्रल द्वाना मेथिली अनवाद 
मगद्रछासृग्रक्- लखक दनिभंकनश्रीारून "अलरु" (िशीस॑ मैथिली अनुबाद विनीग उणल द्याना) 
माढनदास- उदय ग्रकाशक डिवी उयचासक निनी उग्रल द्राव मेवली जनवाद 
मारुनयास (मॅथिली-दवनागी) माड्नदास (मेथिली-मिथिलाउन) माट्नयास (मेथिली-व्रल) 
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डशदानद्‌ मा "मन्‌" (सोडाय- अशदानद सा "मन्‌") 
नया गुकेण रमन घनारई।यन (गजल संग्रट्‌) 
गाड्न कगक नंगे (विनि कथा संह) 
चानदा- (वाल उयग्यास) 

ग्रथा- (कविगा-गीग संथेट) 

जाञदव मछल 

अम्नना-कनिगा-संअ्रट 

रूमन यल (ठययास) 

वसूंचना(कतिगा संग्रह) 

जाल (यटकथा) 

लाज (थकांकी) 

उल रुंबन (उयग्रास) 

विनक्षोक नंग (विदनि आ लघ कथा संथ) 
यंयेगी (लघ यठकथा) 

वायसी 

Rajdeo Mandal- Maithili Writer by Gajendra Thakur 
दुशोनद मछल 

संवयिका 

कथा कसम (विर्दान आ लघ कथा संश्‌) 

च 

जाम विलास साळू 

अंकन- लघकथा संथ 

जथक चक्का उलठि यले वाट (कनिगा/ ठनका संश्‌) 
कर्म विन्‌ जा सन्ना (यासन कविगा/ ठनका संअ्रर) 
सूलक खिव (विदनि/ लघ्‌ कथा संग्रट्‌) 
यूवववनी (लघू कथा संग्रट) 

मनक मैल 

नानायक्ष यादव (सोडय- उम मछल) 

खाली घन 

नामदब ग्रसाद मछल "मानूदान 

रूमना विन्‌ जशप सुना क्र 

जीगांडालि मानू 

कयिलक्षन जाउग 

उलकून (विनि - लघ्‌ कथा संश्रद्‌) 

नंद विलास जाय 

सखानी-वटान (लघकथा संथ) 
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मदन अमन (दासन लघू कथा सांध) 

मनआदक राज (गसन लघकथा संथ) 

रुनदपिया 

दिक जाला 

रमन याजूवाम 

ललन कूमान कामग (सोगय- उमश मछल) 

किङ्ग बिङ्नि आ लघकथा 

उमभ यासवान 

वर्षें नस 

वयन 0कून 

वरीक अयमान आ कीननदबी (नारक) 

वाय रुल यिफी आ अधिकान (नाठक) 

विसवासघाग (नायक) 

ऊय-नीय (नाटक) 

सट (नायक) 

जॉ. उमन मछल 

जगदी ग्रसाद मलक काय संसान (अनसब्रान विश्षबक्ष) 

अनन (संकलन-सग्यादन) 

छनवूक सं रूसवूक अजि (संकलन-सग्यायन) 

ञगथ न आज कनि डाग जाऽ अनरुनी (संकलन-सग्यायन) 

निर्निकत्य (संकलन-सग्यादन) 

समया सँ समाचान भनि (संकलन-सग्यादन) 

निश्र्की- कविगा संश्‌ 

मिथिलाक संच्ान गीग, बिम-गबडान शीत आ गीगनाद (संकलन) 

विथिलाक वनचाति ग्रा225 (१ निथिलाक जीव-जनू ज्ा225 ०) निविलाक जिनणी जानल (शा 
Mithila _Painting-Modern Art-Photos 

सन जाति दीय ऊनय- ग्टगिडास 

सग जागि दीय जनय- आाकी कमानी र्ल 

युध-यानि रुनाक-झुनाक (कथा थन याछलियि जगदी प्रसाद म७ल)-(छाया अनं सम्यादन- उम 
मछल) 

ढिद्वकानी मसलमान डीन छि्कानियग - मूल छिद लख- गीगन नमी, मेथिली अनूवाद- उमभ मल 
उमेश मडल झज गेविली लखकक पवना साततं बिल विवातक याचलटक याधी 

जगदीग प्रसाद मछल नायब मछल डो. भिन कूमान प्रसाद नामयन प्रसाद मछल "माजूयान" जाम 
विलास सार्‌ नइविलास नाय कयिलक्चन जाउ ग्रीगम कूमान निषाद 

निथिलाक सर जा जा कर्मी सात लाकगीत आ चवसात गीत (सजय: उमेश गँउल) 
2345678902345678920222232425262728293033 
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अगदी ग्रसाद मछल 

गमक जिनी (लघुकथा संथेढ) 
मिथिलाक वरी (नायक) 
मोलाग्ठ्ल गाळक झूल (उयय़ास) 
जिनगीक डीग (उयद्यास) 

उक्रान-यगन (ठय्यास) 

डीवन-मनन (ठयद्यास) 

उीबन-संघर्ष (डयग्रास) 

गनगन (वाल भ्रनक विदनि कथा संग्रह) 
यंवबर्ट। (थकांकी-संययन) 
अङ्घागिनी..सनाञनी.. सरुवा... राथ्टक सिनरू अगयादि (लघकथा संग्रर) 
कमय्रामा2४ञा (नायक) 
समलिया विआढ (नाटक) 
उश्द्बनवी अकास (यच्च संग्रर) 
भ॑गृयास (गीनठा दीर्घ कथा मदेव्टक्षेन, भंगुयास आ झाँसी) 
औपाँजलि (शीप संग्र) 

जावि-दिन (कविगा संश्‌) 

सगळ्या याखनि (लघ कथा संश्‌) 

गीन ज0 थानम माघ (शीप संग्र) 
वडना-वमना (निदूनि कथा संद) 
नप्राकन उकेग (नारक) 

वऽकी विन (ठयय़ास) 

रुकमा७ (लघुकथा संथेट) 

उलवा याठन (लघकथा संथ) 

समिणा (कविगा संश्‌) 

सुखाथल यार्खनिक ञआा2४0 (शीप संग्र) 
ने बार (वाल उयग्रास) 

स्रयंवन (नारक) 
यगसा७ (लघ कथा संग्रट) 
रुलडान (लघू कथा संथ) 

गमक गकल सूनग (लघू कथा संश्रह) 
लञविञी (लघ कथा संथ) 

वरसन काका (लघ कथा संथ) 

आमक गढी 
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अग्न गाम 
दिवालीक दीय 

यंवदव सीनीऊ 

यंवदव-१ यंवदव-२ य॑वयव-३ यंवदव-४ यंवदव-9 यंवदत-४ यंचदन-१ यंवयव-& यंययत- 

७ यंवयव-१० यंवदव-२० यंवदब-३० यंवदव-४० यंवदव-90 यंययन-६0 यंवयव-१० य॑वदव- 
“८० यंयदव-६० यंवयदत-१०० 

युध-यानि रूनाक-रूनाक (कथा अव॑ याछलियि जगदीग प्रसाद मछल)- (छाया अवं सग्यायन- उम 
मल) 

अगदीथ प्रसाद गछल जीक &ज ठा याधीक नब सच्नध विदकक २३३ /00८0०_०। ०9 2072) 
सँ २१० (पवशाव_/5_05_2076 ) अमिक अम वॉतावारिक क्राथन नीयाकि लकियत बई: - 


VIDEHA_2 | VIDEHA_2 | VIDEHA_2 | VIDEHA 2 | VIDEHA_2 | VIDEHA_2 
33 34 35 36 


VIDEHA 2 | VIDEHA_2 | VIDEHA_2 | VIDEHA 2 | VIDEHA_2 | VIDEHA_2 


VIDEHA 2 | VIDEHA_2 | VIDEHA_ 2 | VIDEHA 2 | VIDEHA_2 | VIDEHA_2 


यंग (उयग्रास)- सादि अकादमी मुल यूनच्तान २०२१ सं सम्मानित याथी मूत युनच्चान २०२१ सँ सम्मानित याथी 
यंग (की अनुबाद जामश्चन ग्रसाय मल) 

जॉ. अभिवन कूमन 

डा न सकी यन विर की कम (राग १-२) (यृ. १०१४-१०९१) 
खिसा अशारकठिका कन (यृ. १०१४-१०९5) 

वाल कविगा (यृ. ९९३-१२११) 

वाल कविगा (यृ. १००४-१११३) 

संयिग वाल कबिता (यृ. १४१-८३४) 

संयि वाल कनिगा (यृ. १४४-१६१०) 


ऊद 0कून 
गले कथा आ डाडिया, गलुशु गुञनागी, राजयूनी आ कथीनी कबिता 

गल] कथा आ डाडिया, गल, गुजनागी, राजयनी आ कशी कबिता (मिथिलाअन) 
मथिली समीआभारू 

मथिली समीकाभारू (विनदृगा) 

मेथिली समीआाभारू (राग-२, अनूग्रयाग) 

मेथिली ग्रतियाशिगा 

यवव-निवव-समालावना राज-१ 
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यवव-निवव-समालावना राज यू (कूनूअयम अनर्मनक-२) 
यवव-निव-समालावना (शश-२, कूनाग्रम्‌ अकर्मनक ख७-€) (संछिक) 
निग नवल दिनेश कूमान मिश्र 

निग नवल दिने कूमान मिश्र (मिथिलाऊन) 

निग नवल दिन कूमान मिथ (केथी) 

निग नवल दिन कूमान मिश्रे (नवा) 

निग नवल दिन» कूमान मिथ (९4) 

यू यॐ- The Black Book यर्ी- The Black Book 

दूष यद्भी- 7९ ह।३८। 8००६ (मिथिलाऊन) 

यर्वेग ऊयन रमना अ सुगल (वीदनि, लघ आ दीर्घ कथा संश्‌) 
यर्वेग ऊयन रुमना ऊ सुल (मिथिलाऊन) 

यर्वेग ऊयन रमना अ सुगल (केयी) 

यर्वेग ऊयन रमना अ सुगल (नवा) 

यर्वग ऊयन रमना ज सुगल (70) 


The_Science_of Words 


Rajdeo Mandal- Maithili Writer (Now with Supplement I & II) 
निग नवल सूराब यद्ध यादव 

निग नवल सरा यड यायत्र (मिथिलाऊन) 

जगदी ग्रसाय मछल- थकया वायाथारी 

गंगा विज (नाटक) 

उच्कामख (नारक) 

संवार (नाठक) 

थि वार वनवाक दाम अथूवान यन कँ (जवा2, कपा आ गजल संथ्रद) 
ससि (यद्य संश्‌) 

सङ्साशीक योय डयन (यद्य संश्‌) 

प्ररु आ असक्कागि मन (दूरा जीप ग्रवच) 

सळसवाड नि (उयद्यास) 

सङ्सवादनि व्रल-मेथिली (मेथिलीक पढ्लि वल याथी) 

सदसमीषी (डयय्ास) 

गव्य-शृङ्ग (विरनि आ लघ्‌ कथा संग्रट्‌) 

भबभाखम्‌ (लघुकथा संग्रट) 

वाल मछली/ किशान उग (वाल नारक, लघुकथा, कबिता आदि) 
कूनूझयम्‌ अकर्मनक 


यननागनी वर्सन विनदृगा वर्सन व्रल वर्सन 


Learn Mithilakshar Script 


Learn Braille through Mithilakshar Script 
Learn International Phonetic Script through Mithilakshar Script 
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Learn Kaithi 
Learn Newari 


Learn Calligraphic Newari (Ranjana) 


Learn Urdu Script 

Learn Tibetan Script 

Learn Japanese Script for Haiku 
Learn Brahmi 

Learn Kharoshthi 


मिथिला नत्र/ मिथिला यिग्रकला/ मिथिलाक यार्वान निदान (कथा) आ मिथिलाक संगीत 
अलायीय (वाल-नाठक संश्‌) 
अङनमूडिका (वाल-लघकथा संग्रट्‌) 
वाळक वक्रोना (वाल-यद्य संथेर) 
नानाभसी (शीग-ग्रव्) 
मय& (नाटक) 
वाल साहिण (मूल)- गडद्ड 0कून 
र5 आअ्व क्र (सश्हीक २०१२ म ब्रकाशिग यदिल क्रा>अट-्क्रिन अ- पप first climate - 
fiction play originally published in 20/2/ 
कमलाक रगा 
तनरनिम यनीलाक 
वसी छडी कम 5४सकूल 
व०द केऽ याउन नो 
वाल गजल 
दिनि लादेन 
अनूदिग सारिण (आन राबासँ)- गड 0कून 
बियदू:सयरू २१ (गइ 0कून आ जनि रूख या0कक आन रासं अनूदिग गञ्च आ यद्म- अंक 
१-३३० सौ) 
वाल सारण (अनूबाद- ङ्िराविक- मयिली-आं(अजी)- गडड 0कून 
मसादटी कन यनिवर्गनकारी नवका 
शेष ४० ठा वाल यिगर-याथी नीयाँक लिंकयन:- 
थकटा नीक | यलु कम गं शीक | की अराँ 3 विउ सरकं 


वीरा! कनि | अंग रम सर | रानगान्नक रानगाल्लक जाअकूमानी (विनू 
यरा! जहे दी भवुक) 


अखनने. अ | जर्गादिनक उस | मार नाजा यागन- | वयिया ज अयन ढँसी ने जा 
नै! वर कि सवेग कलि 
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अंशी | वुमसुंघिसकी | छाट लाल- कजू नीक, शश नी | डी सरुरा विलाडिक याख 


ढी र॒द्ट्द्डाना | क अछि! 
चार आ | रमन ठालक | उखन शक | माळी खून आठ या | अमायीक डालम मशीन सरु 


चूल (जल 


मा वार या! 
रिंग यांग | याउ-ग्राऊ- | कूकू०क थकदा | झुमना नीक लग | जीगाक नव- 
र न 
कनी दसि | लाल वनसा | रुग-प्राक आड यथन गानी | कगऽ अक्रि उटी अंक 3? 
स | | 


निद मेथिली-अं(अडी टॉकिंग जीऊ-अलाठळ [जिया वक 

https: 7 /bloomlibrary.org/player/Wcf6zr5CoF (मसा्टी कन यनिवर्गनकारी नवका) 
https: / /bloomlibrary.org/player/p3sHdYBइiT (वलू रूम गं ठीक की न!) 

https: / /bloomlibrary.org/player/fI9pSdhGMo (शंकरा नीक दिन) 

https: / /bloomlibrary.org/player/b2l5WwesxCp (घन सर) 

https: 7 /bloomlibrary.org/player/dAZzCOFubt7 (की अदाँ 3 विउ सरक दखन की?) 
NTA-UGC/ UPSC/ BPSC Maithili Optional- Sg OFA 

मथिली समीडाशाऊ 

मथिली समीडानाऊ (विनदृगा) 

मंथिली समीडाशाऊ (राग-२, अनुप्रयाग) 

मथिली ग्रगियागिगा 

[Place of Maithili in Indo-European Language Family/ Origin and development 
of Maithili language (Sanskrit, Prakrit, Avhatt, Maithili) सजावाय सबा याचनान मथ रानयीय रावा यिवान मथ 
मेथिलीक खान/ मैथिली राबाक उद्धव डा विकास (संयुग, ग्राकृग, अवरूड, मेथिली)] 

(Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ test of critical ability of 
the candidates) 

(याविनीश्चन, विद्यायति आ (गाबिद्यास सिलवसम थि भा नसमय कवि यगुन यगुनञ बिद्यायवि 
कालीन कवि कथि थाय समीडा भृंखलाक ग्रान कनवासं यूर्व यानू (शाटक भद्वावली नव भडक 
ययीय संग दल हा नरुल अकि। नब आ यूनान भावलीक छानसं झातिनीश्चन, बिद्यायगि जा 
(गोनिद्वयासक ग्रधक्षामनम जान आडाग, संगदि भत्वकाष वढलासँ खाँटी मॅथिलीम ग्रक्षाण्न लिखवाम 
चाख आक्त-आक्त खगम झायग, लखनीम ग्रवाद आयत आ सच्चा खबक अरि्यकि रय सकग। ) 
(वद्दीनाथ मा भद्वावली आ मिथिलाक कृषि-मप्ण भब्वावसी) 

(बे अडीभन- प्रथम यग- लानिक शाथाम समाज डा संखुगि) 

(वेत्य जळीनन- ब्विगीय यग- विञ्यायति) 

(वेत्य उडीभन- द्विगीय यग- यद्य समीडा- वानरी) 

(बेग उडीभन- ग्रथम यग- लाक गाथा नुण नायक संगीत) 

(वेत्य अडीभन- ब्विगीय यव- यावी) 
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(विच्य वळीनगन- ब्विगीय यप- मेथिली नामाय) 
(नेल्गू वळीनन- ब्विगीय यप- मेथिली उयग्यास) 
(विच्य वळीनन- ग्रथम यव- शइ वियात) 
(तिनढूता लियिक उद्धव डा विकास) 
अनूलक्षक-१-२-३ अनूलग्रक- ४-१ 
(मंथली आ यासन यूवनिया राबाक वीयम सञ्च (वाँश्च, असमिया आ या) [यू यी.उस.री. 
सिलवस, यग-१. राग-" ३", क्रम-5]) 

[मिथिली आ र्दी/ वांधा/ राजयी/ मगरी/ संथली- विदान लाक सवा आयाग (वी.यी खस सी.) 
कन सिविल सवा यमीझाक मेथिली (अब्रिक) बिषय लल] 

NTA_UGC_NET_Maithili_0- $ पकन 

NTA _UGC_NET Maithili 02- $ ठोकून 

Test Series-- $ पकन 

Test Series-2- डव ठाकून 

GS (Pre) 

Toc ।- गड 0कून 

गड 0कून (सग्यादन) 

विदह-सदह १-२१ ७ .४ideha.co.in 
विद दही -वत्रिकाक अक १-३२० से मेक्लीकसवीथ् गद्य आ 
वकक छकरा समानानन सकलन 


वियरु:सदर २ मॅथिली प्रवव- निय: सदर २ तिनढ्ता 


विदद्‌ मंथली विदनि | विदद्‌: सदर 3 विनदगा 
कथा [निदर्‌ सदर 3] 


निद मैथिली निनि | वियद: सय 3 संचनश्ष-२ गिनढ्गा 
कथा [ विदद्‌ सदर आ]- 
संयान#-२ 


बियर मेंथिली लघकथा [विदद | विदद: सदह $ विनदुगा 
सदर ६] 


विदद्‌ मथिली यद्य [विदद्‌ सदर | विद; सदर १गिनदगा 
१] 


कया 
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सदर €८] 
बियर मेथिली निश| उन [वियद्‌ | नियर: सदर ७ विनळ्गा 
सदर ९] 

नियर मैथिली ग्रव्न-निक्य- | निदळ: सदरू १० विनङ्गा 
समालावना [विद सदर १0] 

विदह:सय्ह ११ विद: सदर ११ गिनदृगा 
त्रियद:सयद १२ विय: सदर १२ विन्ता 
विदह:सय १३ विदच्‌: सदर १३ विनढ्गा 
वियरु:सदर १४ विय: सदर १४ तिनदा 
वियरु:सदर १ विय: सदर ११ गिनङ्गा 
वियरु:सदरू १४ विदद्‌: सदर १४ विनळूगा 
विद्‌:सय् ११ विद: सदर ११ विनदृगा 
वियरु;:सदर १६ विय: सदर १८ विनङूगा 


विदयरू:सदरू १७ 
बिददू:सदरू २० 
बियदू:सदरू २१ 
वियरु:सदरू २२ 
बिदडःसद २३ 


निदर्‌:सदरू २४ 
बवियरू:सदरु २३ 


बियर: सदरू २० विनदगा 


बियर: सयर २२ पिनळूगा 


बियर: सदर २३ तिनढ्गा 


निदर्‌: सदर २४ पिनदृगा 


बियर: सयर २७ गिनङूगा 


बिदरू-सदरू २६-३६ www. videha.co.in 

बिकड नौ वविता भंग १-३३० से यीम जाचति गेविलीक सवी 
मूल जा अनूदिय गद्य जा वच्चक् अकटा समानानत सकलन 
वियरू:सदर २६ (डो भश कूमान | विदः सदर २६ गिनकूगा 
सिंह आ डॉ अत्र कूमान सिं 

अंक १-३१० से) 

बिदरु:सदरू २१ (गेञड 0कून आ | वियः सदर २१ गिनढूगा 

जनि रूख याएकक आन राबासं 

अनुदिग गद्य आ यञ्च- अंक १- 

३७० सँ) 


तिदरू:सददू २८ (अनुदिग गद्य | बियर: सदर २८ तिनदा 
आ यद्च- अंक १-३5० सँ 
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निदर्‌:सदर २९ (नवि रख या0क | वियर; सदर २९ विनद्गा 
आ जॉ. केला कमान मि4- अंक 
१-३३० सँ) 


निदर्‌:सदरु ३० (यूल-कॉलञक | विय: सयर ३० गिनदुगा 
बिद्याथी लल- अंक १-३१० सँ) 


निदद:सदद ३१ (जॉ. कामिनी | बियर: सदर ३१ पिनळ्गा 
कामायनी आ कूमान मनाञ कशय- 
अंक १-३३० सँ) 


निदर्‌:सदरू ३२ (नयनाग़क अद्य- | वियर; सदर ३२ पिनढ्गा 
यद्य लखन राग-१- अंक १-३5० 

सौ 

बिदरु;:सदरु ३३ (नवनाणक अद्य- | बियर; सदर ३३ विनदुगा 
यद्य लखन राग-२- अंक १-३5० 

सौ 


वियदू:सदरू ३४ (नवनाग्राक शद्- | बियर: सदर ३४ गिनदुगा 
यद्य लखन राग-३- अंक १-३5० 

स॑) 

निद्‌र्‌:सद्‌रू ३9 (नयनाग्रक गश- | विदरः सदर ३9 विन्ता 
यद्य लखन रा-४- अंक १-३5० 

सँ) 


निदर्‌:सदरु ३६ (नयनाग़क शद्य- | नियर; सदर ३४ गिनद्गा 
यद्य लखन रगगे-3- अंक १-३१० 


स) 


यू यी. अस.सी. भा आन ग्रतियागिगा यनीडा लल दख: 
बिदरु:सयरू ११ | विदद:सय २१ | विदरु:सदरू २३ | वियरू:सदर २६ | निदह्‌ःसदद्‌ २९ 


विदद्‌:सयद्‌ ३० | विदरु:सदर ३२ | नियर: सदव ३३ | वियद्‌: सयव ३४ | नियर:सयळ ३३ 


Videha-Sadeha 

रणबायाक -वियर मॅथिही मानक राया आ मैथिली राखा सग्यादन याभ्रक्रम 
विदू यूनान अंकक आकाशव 

Videha I-50 

Videha 5I-I00 

Videha 0I-I49 

Videha I50-250 
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Videha 25i-Onwards 
Audio Archive Folder 
Mithila _Painting-Modern Art-Photos 


Videha Old Issues Folder 
Videha Classical Sites Folder 


यंडी (११००० मूल मिथिलाङन गाएयप ११ रा यी.उी.रू. राग्ट्लम) 
डूख यंजी 

मायानच मा शाखा यर्जगे 

मंडान- मन» कथय-व्रायीन 
ग्रायीन यंडी (लमीनट कल) 
उग यंजी 

यनियारु वीनयून 
दनरुण। नाग आदन उपर आदि 
छारी मा य॒क्तक निर्दीभिका 

यण यंजी 

मूलम यंजी 

मूलम यनगना रिसाव यंजी 

मूल यंजी-२ 

मूल यंडी-३ 

मूल यंडी-४ 


गड कन आ. आभीब अन॑विशन (सब्यादन) 
मथिलीक ग्रंगिनिनि गजल 
मैथिली गञल: आगमन अ ग्रस्रान विंद्‌ (गगलक आलावना-समालावना-समीआ) 


ग 0कून, ना(शद्र कूमान मा आ यङ्गीकान बिद्यानद मा (सग्यादन) 

डीनाम मेयिंग (४30 3.3ी.सँ २००९ ज.जी.)--मिथिलाक यश यव 

ऊीनियालउिकल मेयिं (४90 थ.उी.सँ २००५ 3.७ी.)--मिथिलाक यी ग्रवत्न -रगग-२ 
MAITHILI-ENGLISH DICTIONARIES 

Maithili-English Dictionary Vol. 


Maithili-English Dictionary Voll 
ENGLISH-MAITHILI DICTIONARIES 
Videha English Maithili Dictionary 
English-Maithili Computer Dictionary 
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दिन कूमान मिश्र (सोजय दिनभे कूमान मिथ) 
वदिन मझानदा 

वागमगी की सन्नति! 

यू याठन क वीय मँ.. (वासी नयी की कलानी) 
न घार न घन 

वगानग यन मजवून मिथिला की कमला नदी 
गुढी नदी डीन तकनीकी सा५-रूक 


The Kamla River and People On Collision Course 


Bhutahi Balan- Story of a ghost river and engineering witchcraft 
Refugees of the Kosi Embankments 


मंथिही कविगा-येमासिक (सोडय- नयिकगा) 
मैथिली कविगा-गेमासिक (अग्रेल १९४९) 
मंथिली कविगा-वेमासिक (डलादई १७६७) 
कोभिकी (सोडय- यङ्गीकान विद्यानद मा) 
कोनिकी (१६११-१२) 
दसिल वयना (अखवान) (सोजय- नामलावन 0कून) 
यसिल वयना (अश्वान) 
Society Today (सोजय- समिग आनद) 
अंक ११ 
अंगिका (सोजय- (जोगीनाथ) 
छला2४-सिगम्नन २००८ (रुनिमारुन मा नि(शबांक) अकूवन २०१८सँ मार्य २०११ अक्रूवन २०११ सँ 
मार्य २०१२ 
मिथिलांगन (सोजय मकन रग) 
अव्ेल-सिगन्वन २०२२ 
मेलानंग (सोऊय- ग्रकान मा) 
अँक२-३ 
वूआ्‌-वडा (सोडय- यनमश्चन कार्या») 
अंक १ अंक १४ अंक ११ अंक १६ अंक १८ अँक १० डान २०१२अंक २४ ऊन 
२०१२ 237९0॥७/206 २» झलादंढ २०१२०५ अशक्त २०१२ आसिन २०१३ 
निका (सोञय- जामस्नास कार्या» यमन) 
सानिका (२०१०) 
आंगन (सोजय- नामरनास कार्या» यमन) 
आंगन अँक-४ (२०१२) 
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गामघन (सोजय- जामर्नास कार्या» "यमन") 

आमघन-३०0-0८-२०१६ 

शामघन-०४-१०-२०१६ 

गाम॒घन-१४-०१-२०१९ 

गाम॒घन-२१-०४-२०१९ 

आँगन (सोजय- जामरस्नास कार्या» यमन) 

आँडन (अंक वर्ष ३६, अंक ३) 

यूभमगी- (नयाली आ मॅथिलीम) (सीजय- सूीग कूमान सा) 

अंक ३१ अंक ३२ अंक ३३ अंक ३४ अंक 35 अंक 36 अंक 37 अंक 38 अंक 39 अंक 40 अंक 
4 

घन-वारुन (सोजय- चगना समिगि) 

अब्रेल-जन २०११ 

जयना (सोडय- सूरगब यद्द यादव) 

दिसञ्चन "03 मार्यं "०६नाजकमल योती: मानाथारू 

यज्ञन (सोगय- थोनड ग्रमवि) 

यब्नन- १ गजल अंक 

यूबीषन मॅथिल (सोडाय- ग्रमकान चीनी) 

अग्रेल-जन 20।0 जला>-सिगम्नन 200 नवती सँ मार्य 20। अग्रेल-झन २०११ झला2४-सिगम्नन 
२०११ 

लालदास राबांजलि आनिका २०२२ (सोडय जाँ संगीन भमा) 


किक्क मॅथिली याथी डाउनलाउ साइट (डायन सार्स) 
Sahitya Akademi 
यकाशन 


डिजिरुल-याधी 

ता, 

अखियासल (नमानद मा जम#) 

डाआयल कनकनी- मद 

यव संथट- नमानाथ मा (वी.ये. थस.सी. सिलवस) 

सुजन कन यीय यर्व- सं कयान कानन आ अनबिद॒ 0कून 
अंथिली गद्य संग्रह- सं (मेलड मारुन मा 

47०॥०९. 072 (नञययन मा) 07६ (विजययव मा 


Videha Maithili eBooks/ eJournals/ Video Archive 
IGNCA 

Maithili English Dictionary 

बिद्लान नप्राकन 

मिथिला दर्भन 
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गैनगुकि 
OLE Nepal's e-Pustakalaya 


याथीक लिंक 


IGNCA-ASI (search keyword Mithila) 


History of Navya-Nyaya in Mithila 

Studies in Jainism and Buddism in Mithila 
Mithila in the Age of Vidyapati 

Cultural Heritage of Mithila 

Mithila under the Karnatas 


Temple Survey Project ASI- English A Hindi 
मेथिली साढिण संखान 

यर्भनीय मिथिला (मॅथिली साङ्ग संखान लिंक) 
Brochure । (मंथिली साक्णि संख्रान लिंक) 
Brochure 2 (मैथिली साढिण संखान लिंक) 
Brochure 3 (मैथिली साङ्ग संखान लिंक) 

ब्रूम लाशटव्रनी मेथिली 

अनियन ख्ड(छभन 


Pratham Books Maithili Storyweaver 


मेथिली जिया वक्त 
Videha Read Aloud Talking Maithili Audio Books 


याधी जोट कॉम 
I Love Mithila (याधी जाउनलाए निक) 


online _maithili journal 
owner I Love Mithila 


शात मेविल येनाल- क्रित केकी आ सशीवा जानव- मेवली तरस लाकक्षिय यू श्रव येनल 
मिक्लि येत 

सिया-विदानी गना पटका लल 

जानकी थर, थम समायात 

आकाथवार्थी दनटंग। यू श्रव येनल 


बियर सग्गान: सग्रान-सुयी (समानाकन साहिण अकादमी, समानानन ललिग कला अकादमी आ 
समानाकन संगीत-नारक अकादमी सग्मान/ यूनचान नामसँ निऱ्या) 
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मेथिलीक वर्गनी- विदर मैथिली मानक रबा आ मेथिली रावा सग्यायन याभ्रक्रम 

सवावाक 

२ 

मेथिलीक वर्गनीम ययौक बिनिता अकि। गदा ग्रश्नयप यखला उन थकन बर्गनी 3 BMAF00 
सँ ग्रनिग वूमाठटा अकि, स॑ अकन थकना थक उखराम उनटठा-यूनटा दियो, गगव मनि यर्याक 
अक्वि। यू.वी.थस.सी. क मेथिली (कम्यलसनी) ययन लल सचा उटी यर्यीक अक्वि, स ज विद्याथी मेथिली 
(कग्थलसनी) ययन लन कथि स थकन लकठा आन खझारु-जीडिंग यासन-उखदाम कर्नाथ| 
IGNOU Xf BMAF-007 


जयन मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन यणडी 


४.३.मथिली वीडियाक संकलन Maithili Videos 


दि द ढ विद Videha ATR http://www.videha.co.in दिद व्रध्म अडिली याजिक नी 
यतिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal निदढ ग्रथ्य मेविली याजिक 2४ यिका नब 
अंग दरवाक लल गृह सरको निक कछ दरू Always refresh the pages for viewing 
new issue of VIDEHA. 


"Videha" Ist Maithili Fortnightly ejournal Archive of Videos 'वियर' ग्रथम मेथिली 
याजिक टी यगिका वीडिया आर्वादेट्न मेंथिली वीडियाक संकलन (यूर्षी१ अग्रबसायिक उदय आ 
मात्र उकडमिक ग्रयाञ लल) वीडिया दखवाक लल सर्वाथिग लिककं क्लिक कज! एता एं९्ण्याट्ठ ण0९05 
click the respective links. 


मिथिलाक सरु जाति आ ऑर्मक संचान, लाकगीग आ. यवान गीग (सोडाय: उम मंडल) 
234567890I2345678920222 2324252627 28293033 
2 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 


भुबादारी निथ्यायति यर्ते २०१० 
यढिल राग यासन राग गसन रा चानिम राग याँवम राग 
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गुबादटी अनर्नाड्रीय मेथिसी सशलन आ विच्चायगि यन २०११ 


0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 ।34 567 8 ॥9 20 25 26 27 28 29 30 3 3 


2 33 3435 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 


ललका या राग-१ 
ललका याग राग-२ 


वृधियान कोश आ जाऊस 


मिनाय-२ 
राग-१ राग-२ राग-३ राग-४ 


ग्रान मेथिल चेनल- किन जीवनी आ संगीगा आनइ- मॅथिलीक सरसं लाकग्रिय यू चुव येनल 


मिथिला चैन 


खिझ्ा-विरानी नना गुठका लल 


ब्रूम लाव्वमी मंथिली 


अजियन झाठ(७भन 


Pratham Books Maithili Storyweaver 


मथिली जिया वक 


Videha Read Aloud Talking Maithili Audio Books 
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॥॥७५: / /bloomlibrary.org/player/Wecf6zr5CoF (मसाथडी कन यनिवर्गनकानी नवका) 
https: / /bloomlibrary.org/player/p3sHdYB¢iT (वलू रूम गं ठीक की न!) 

https: / /bloomlibrary.org/player/fi9pSdhGMo (खवर नीक दिन) 

https: / /bloomlibrary.org/player/b2l5wesxCp (घन सरु) 

https: / /bloomlibrary.org/player/dAzCOFubt7 (की अराँ 3 विळे सरकं दखन की?) 


आनकी अरु. थम समायान 
ममगा गावय गीत (सोडाग्र- श्री कयाननाथ येवनी) 
जीप 


आकागबाशी यनरुंगा यू चुव येनल 


I Love Mithila 


online maithili journal 


owner I Love Mithila 


वृखन ड्ड लाल, ञनकयूनक सोऊग्रसँ 


मिमिया 

डाल-यियदी 

यवनकाक मा (काथय कमल), रुटसिर्मान, मधवनीक सोजगसँ 
जसनयोकी 


गूलिका 
रीग-(गाकििदास (गायन दीआ रारी) 
(गाबिद्यास-१ 
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(शाबिद्दास-२ 
(शाबिद्दास-३ 
(शाबिद्दास-४ 


११म सगन जाति दीय जन (०२ अकृवन २०१०), गाम वनमा , जिला मधवनी (संयाडाक- उगदीन 
ग्रसाद मंडल) 


रखग-१ शाग-२ राग-३ राग-४ राण-ज रग-४ 


82 म सगन जागि दीय जनथ, सथान- गेञनद्द 0कून जीक निञ आवास, शाम- मंरु4, जिला- मववनी। 
दिनाँक- 3। मग्टी 204 (शनि दिन), समथ- संया छह वजसौ (जाष0ीक नाडा- कथा वोठ्र सिद्व 
मढ्थया सगन जागि दीय जनश आयाडनक खय- ८२ म आयाजन, संयाडक- गडनद्र 0कूना 
बिशषगा- वाल सादिगययन कनिडग) 


मेलानंग-१ (सोऊडग- ग्रका॥ मा) 
नयिकगाक थक छल नागा - राग-। 


नखिकपाक थक छल नागा - राग- 2 


का0क लाक- मढ्द्ध मलगिया रगग-। 


का0क लाक- मरू मलंगिया राी-2 
मेलानंग-२ 
कारी समीनान ।2 सिपञ्चन 2008 राज-१ 
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वासी समीनान 2 सिपञ्चन 2008 राग-२ 


मिथिलांगन 

बियर मेथिली नाथ उशव 

यू थ्ूूव लिंक 

विदद मॅथिली सारिण/ नाद्य/ कविगा/ यनिवर्वी उसन 


विदद समानाकन साढिण अकादमी समान समानारू 
जनकपन- बिद्यायपि यर्व 

डिड सा, जनकयून 

नामरुद्ध 


सामा यकवा। 

सामा चकवा 2 

मेथिली कनि सम्मलन (मिथिला कब्चनल 7(ीनादटञभन, यू.क.) 
नियन्निक 5 2009 (राजग) 


सग जागि दीय उन, कविलयून, डान २०१० 
रशग-१राग-२ 

कृख कमान कथयसं गड 0कून द्वाना लल साआकान 
रागे-१ शाश-२ रागे-३ रगग-४ राग-9 


खाग-६ राग-१ 


ग्रवान सम्मान: जाञमार्न सा 


८(हा>&ऊनक वीयथ ल'आउ अदढाक वाद जाजभारन मासां विनीत उग्रलक साठाक्ात कबि) 


साढिण अकादमी यनक्वान: मरश्चन मा 


मिथिलाक खाऊ 
।.(जोमीगकन 
रग-१ रा+-२ 

2. वाञव्सी-वसेरी 
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वर्षकृण 


रखग-१शग-२ राग-३ राग-४ राग- 


रखग-४ राग-१ राग-& शा२-७ राग-१0 


समब्नय २-४ नबञ्चन २०१२ ३र्टछिया छेवीटट सहन रानगीय रावा मराव 


Samanvay 2-4 November 2072 IHC Indian Languages’ Festival. Venue: India 
Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi -- 770 003. 


उप November 20/2 Maithili- Loves Own LanguageZ Brahminism in Maithili~ 
Pre-Jyotirishwar Non-Brahmin Vidyapati 


रखग-१ राग-२ राग-३ राग-४ राग- 


रखग-४ राग-१ राग-& शा२-७ शाग-१० 


खशग-११ राग-१२ 


2nd November 2072 Ugna Re- By Shovna Narayan (Pre-Jyotirishwar Non Brahmin 
Vidyapatis Life Episode) 


रखग-१ राग-२ राग-३ राग-४ राग- 


रखग-४ राग-१ राग-& 


१अम सन जाति यीय जनथ म मन्नाडीक यदिल विनि कथा याझुन ग्रदर्णनी 


मिथिलाक मूऽन- (नसनयोकीक सनक संग) 


ळुययनानाय मा 
जंञन चोत्रनी आ रुनी मिश्र (गवला) 
रगग-१रागे-२ रागे-३ रा-४ राग-ज 


रसखग-४ राग-१ राग-& सग-& 


ललित जं] आ कनी मिश्र (गवला) 
दीआ रानी 

रग-१रगे-२ रागे-३ रगगे-४ 
सुखमा 
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वरुगमनी 
नद कूमान मिश्रक गजल या0 


नदद कूमान मिश्र जीक कविगा या0 

रसग-१ साग-२ 

मॅथिली- राजयनी अकादमी, नग्टी दिल्ली 

रागे-१ शाश-२ रागे-३ रगग-४ राग-ज 

मेव्ली- राजव्रूली अकादगी न2४ दिली सगीनात29 मार्य2009 
रागे-१ शाश-२ रागे-३ राग-४ राग-ज 


राग-६ राग-१ राज-€८ राग-५ 
मेधिली- सजयूनी अकादगी ड्ानका नशी दिल्ली समीनात 
रगगे-१ राग-२ राग-३ राग-४ रागे-3 


रसग-४ 


नियर सम्मान: सख्ान-सुयी (समानानान साक्णि अकादमी, समानानन ललिग कला अकादमी आ 
समानाकन संगीग-नारक अकादमी सग्मान/ यूनचान नामसँ बिस्ग्राप) 


मेथिलीक वर्गनी- विदद मैथिली मानक रावा आ मैथिली रावा सग्यादन याथक्रम 
यवावाक 


२ 


मेथिलीक वर्गनीम यर्याक विवियगा अखि। मया प्रश्नयप दखला ङमन थकन वर्गनी ३३ 8)\॥AF00 सँ 
ग्रनिग वूमादठंग अकि, स ७कन थकना थक उखादाम उनटा-यूनठा दियो, गगव अजि यर्यीक अद्धि। 
यूयी.उस.सी. क मेथिली (कग्यलसगी) ययन लल सद्य टी यीय अकि, स ज विद्याथी मॅथिली 
(कग्यलसनी) ययन लने कथि स थकन अकरा आन सझारु-जीडिंग यासन-उखदाम कर्नाथ| 
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जयन मंग editorial.staff.videha @ gmail.com यन याड 


४.४.मथिली भिन, वाल आ कि(शॉन सारि Maithili Children Literature 


बि द ढ विदे Videha ATR http://www.videha.co.in दिद व्रध्म अडिली याजिक नी 
यविका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal दिर व्रश्म अडिली याजिक 2४ यिका नन 
जँ दरवाक लल वृ सरको निक कछ दरू Always refresh the pages for viewing 
new issue of VIDEHA. 


powered by 


[ । Search 800७ | Books Google 


Search above & below within more than 350 old issues of Videha eJournal 


नियर मॅथिली साढिण आशलन: मानूबीमिट संचुवाम्‌ www.videha.co.in 


https: / / books. google.com/ 
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Videha Archive of Maithili Children Literature निद मेंथिली भिन, वाल आ किशन 
साठिव्यक आर्कोरेडन (यूष अग्रवसायिक उ आ माव अकठमिक प्रयाग लल) सरु याथे यी.ऊी. उरू. 
जाउनलाउ लल क्रमानूसान नीयाँक लिंक सरुयन उयलब्र अक्रि) Al] the books are available 


for pdf download at the respective links below 


बियर मंथिली भिश उव 

कक देव थिङ गठकया (वाल सारच काद्गित) गहथम रल टर म सगत जावि दीव जतय यछ 
कक सरक सकलन 

कथा वोद सिद्ठ मद्थया 

नना गुरुकाकं नागिम सनवा लल किक्क लाककथा 

शला लाल यास (आकाशव कोठ कोम) 

मेथिली सवान ग्राकन& 

डॉ. जमानद मा 'नमध' (सोजय- जमानद मा "जम&") 

चाङ आ ठाकाक गोळ (अनूवाद) 

यादव याएक "नियागी" (सोजय- या(द्ध याएक "नियागी") 
निक्ानक वगकरी 

निक्ानक वगकरी राग-२ 

ननक विञय (सग्युक्ष) 

ननक विडय (सं(भाधिंग) 

रमन गाम (वाल उयग्यास) 

विनामिङक दम 

जावाठ (अनृयिग साईँडस-रिङ्गन नाटक) 

जामलावन 0कून (सोडय- जामलावन 0कून) 

मॅथिली लाककथा 

कीर्विनाथ मा (सोडाय- कीर्तिनाथ सा) 

कूनल: मैथिली शाबानूबाद 

ऊगदीन वद्द णकून "अनिल" (सोजय- डागयीन चड 0कून "अनिल") 
वाल कविगा 

माजी 

गीन ठा वाल नाटक (मैथिली वाल साढिण) 

खनलूची (मैथिली वाल कविगा- वाल साढिण) 

यवांशु बस 
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नगा -मॅथिली वाल विप्रभुखला (कोमिझ) 

डाशदानद्‌ मा "मन्‌" (सोडाय- ऊशदानद भा "मन्‌") 
चानदा (वाल उयग्रास) 

अगदी ग्रसाद मछल 

गनगन (वाल भ्रनक विनि कथा संश्रह) 

ने वार (वाल उयग्यास) 

नद कूमान मिश्र 'नद' (सोडाय- नद कूमान मिश्र 'नद') 
सश कमल (वाल उयग्रास) 

वृषभ चड लाल (सोजय- वृष॥ यद्ध लाल) 

दालक (वाल कबिता संर) 

सूजीव कूमान मा (सोडय- सूजीग कूमान मा) 
काळेड्ली घूनि आउ (वाल लघ-निरनि कथा संथ) 
जॉ. अभिवन कूमन 

उछि न सकी यन विर की रूम (राग १-२) (यृ. १०१४-१०९१) 
खिसा अशारकठिका कन (यृ. १०१४-१०९5) 

वाल कबिता (यू. ९९३-१२११) 

वाल कविगा (यृ. १००४-१११३) 

संयिग वाल कबिता (यृ. १४१-८३४) 

संयि वाल कनिगा (यृ. १४७-१८१) 

जॉ नगिधन कूमन आ साग्रिया ववी कूमानी 
रुकग्य (यृ. ७३८-७१४) 

कनकर्मनि दीजित (मूल नयालीसँ मॅथिली अनवाद जूया ओन्‌ आ. घोनद्र शर्म, वाल साढिण) (सोडाय- 
थोनद्र भ्रमि) 

रुणा वळक य-ग्रम 

अन्निमा सिंह (सोझय- नविकंगा) 

भिन गीग खल 

कत्यना मा (सोडय- कयना सा) 
ननार्मुकि किग गवी गीप 

निनियाँ 

मी कामग (सोजथ- मझी कामग) 

चक्का (वाल कथा संर) 


ग्रति 0कून 
(गानू मा आ आन मैथिली चिगकथा -यढिल मैथिली यिग्रकथा (वाल सारि) 


अंथिली चिप्रकथा (वाल साङ्ग) 
मिथिलाक लाकयवगा (वाल साढिण) 
तिद्यायगिक यूजष यगीजा (वाल सारि) 
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जस (अनूबाद- वाल चित्रकथा) 
वी सी ऊी- ग्रकृगि अऊन याथी (अनूबाद- वाल विग्रकथा) 
सरु खात अक्रि (अनवाय- वाल चित्रकथा) 
वा खाउ वार (अनवाय- वाल चित्रकथा) 
जळ सरु (अनबाय- वाल विग्रकथा) 
(०६) कार आ येघ (अन॒वाद- वाल चित्रकथा) 
(०१) माल-आल आ जानबन दिस यखु (अनूबाद- वाल विग्रकथा) 
(११) रुमन यनिबान (अनूबाद- वाल चित्रकथा) 
जानबन (अनुबाद- वाल चिवकथा) 
याथी १३: १...२...३... (अनुबाद- वाल चिवकथा) 
वाआक अवाज (अनूव्राद- वाल चित्रकथा) 
नीगू कूमानी 
मंथिली चित्रकथा ( वाल सारिण) 
नोगा मा (सोग्य- मीणा मा) 
विलाऽ४ मोसी (वाल लघकथा संथ) 
किलन्ष जीवनी (अनूदित सचित्र मैथिली वाल कथा) 
विसी संग रूम 
रमन वाल-वा$ी 
आर्या कॉकयिर म 
दीया कनमाकन- सरी संगुलन म 
अगल म अवाक सराग अकि 
इल छथि आकाश म 
झया क ग्रान क यातोलक 
वीज संययक 
अर्यरिग कनय "रिवानायी" 
(ओवालयक खिसा 
लाल वनसागी 
गु्लीक आयटी यरी 
समीनाक बिक0 राजन 
बिबाद म जाडी की 


प्रियंका मा (अर्नूदेग संयि मैथिली वाल कथा) 


रमन माळ! ने दमन माद! 


जवि ब्रिया (अनूदित संयि्र मॅथिशी वाल कथा) 
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केया सके ळी, नदिया कऽ सके छी 


सनीगा 0कून (अनूदिग सवित्र मैथिली वाल कथा) 
वी आ ववली 

नीलिमा चोअनी (अनूदिग सविग्र मैथिली वाल कथा) 
कमन सरसं नीक संगी 

सारिका कून (अनूयिग सविर मॅथिली वाल कथा) 


आगु वा नायल ने दळ ळे 


गुलिका (अनूदिग सचित्र मेथिली वाल कथा) 
समना आ यारी! 

मधूलिका मिश्र (अनूदिग संयि मॅथिली वाल कथा) 
डांचादग रीमा 

लक्की 0क्ून 


जानबन सरु सं रुँट-घाँर 


यूनम मल 
सुवे कालक खिसा 


गडद 0कून 

वाल साढिण (मूल)- ग्ट 0कून 

वाल मछली / किशान जशप (वाल नाठक, लघकथा, कनिगा आदि) 
Learn Mithilakshar Script 

उलादीय (वाल-नाटक संग्रट्‌) 

अङतमुडिका (वाल-लघकथा संध) 

वाळक वश्रेना (वाल-यद्य संह) 
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रु5 ञाथव द्वु/मेक्लीक २०१२ गे व्रक्ताथिग वरिल क्ाश््यट-दिक्षन ब्र- Maithilis first climate- 
fiction play originally published in 20/2/ 

कमलाक रगा 

ननदनिम यनीलाक 

वसी कडी कम 3४सकूल 

वञ्द केऽ याउन न यो 

वाल गल 

निभ लान 

वाल साढिण (अनुबाद- द्विराविक- मेथिसी-अं(अञी)- गजड 0कून 
मसाद्टी कन यनिवर्गनकानी नवका 

सनू 


घन सर 
शंकरा नीक दिन 
चलू म गं ठीक की ना 


की अराँ ३ विर सरकं दखन की? 


यरु 


व$ीरा। कनियदा! 
शंगऽ रम सरु नदे छी 


रणनपाल्लक नाऊकूमानी 


रनगाललक जाअकूमानी (विन्‌ भडक) 


वया 


कय-कय कयाक 


युब्ु-मब्नुक नदुनादढ 


नना अ वेलुनसँ छना2४ग छल 
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अङ्ग झिवानायी अंक-शुंखला 


छान 
अखन ने, अखन ने! 
ऊब्रायिनक उणव राज 


मार ताज यागन-उख्७ ११० 


वंयिया ज अयन हँसी ने नाकि सकेग छलि 


C(O 

रूम सुधि सके की 

आर लाल-रूरुटूह जानी 
कनू नीक, रा] नीक 


३2 सरुरा विलाडिक याख अक्रि! 


चारा आम! 
कमन खलक वाट 

उखन 3४क्‌ चूल (अल 
माळी खून आउ दादा! 


अमायीक झलम मशीन सर 


रिंग यांग 
याउ-य्याऊ-वाद्‌ 
कूकू७क थकदा दिन 


रमना नीक लगैथ 
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औगाक नव-चूलम यढिल दिन 


कनी दँसियो न! 
लाल वनसागी 
रूग-ग्रगक नाशाला 
आउ यन गानी 


कगऽ अकि टी अंक 3? 


विदरु मेथिली-ञं(ी रॉकिंग जीठ-अलाठळ [जिया वक 

https: / /bloomlibrary.org/player/Wcf6zr5CoF (मसाउँटी कन यजिनर्गनकारी जवका) 

https: / /bloomlibrary.org/player/p3sHdYBइiT (वलू रूम गं ठीक की न!) 

https: / /bloomlibrary.org/player/fI9pSdhGMo (शंकरा नीक दिन) 

https: / /bloomlibrary.org/player/b2l5WwesxCp (घन सर) 

https: / /bloomlibrary.org/player/dAZzCOFubt7 (की अराँ 3 विउ सरकं दखन ठी?) 
गट्ट ठोकून (सम्यायन) 


नियर मथिली निश उसब [विदद सदर ९] 


नियर: सदरू ५ गिनद्गा 


शेष 0कून, ना७ड कूमान सा आ यक्ीकान विद्यानद मा (सग्यादन) 
English-Maithili Computer Dictionary 

जॉ. ललिगा मा (सोज्य- ललिगा मा) 

मेथिलीक राजन सद्दी भावली 

(जबिंद सा (6४८4 50० आकोदटन) 

Maithili-English Dictionary 

जामदब मा (सोजय- भकनदव सा) 

मॅथिली गइ संचय 

किह्न मॅथिली याथी डाउनलाउ साइटठ (डायन सार्स) 


Videha Maithili eBooks/ eJournals/ Video Archive 


निकूान जग्माकत 
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OLE Nepal's e-Pustakalaya 


याथीक लिंक 


IGNCA-ASI (search keyword Mithila) 


History of Navya-Nyaya in Mithila 


Studies in Jainism and Buddism in Mithila 


Mithila in the Age of Vidyapati 


Cultural Heritage of Mithila 


Mithila under the Karnatas 


Temple Survey Project ASI- English A Hindi 


मैथिली साङ्ग संखान 

दर्मनीय मिथिला (मैथिली सारिण संछान लिंक) 
Brochure । (मैथिली सारिण संखान लिंक) 
Brochure 2 (मैथिली साङ्ग संखान लिंक) 


Brochure 3 (मैथिली साढिण संस्रान लिंक) 


ब्रम लाव्वमी मैथिली 


अनियन झाठ(७भन 


Pratham Books Maithili Storyweaver 


मंथिली [जिया वझ 


Videha Read Aloud Talking Maithili Audio Books 


वा जॉट कॉम 
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सिशा-विडावी नना उटका लल 


आानकी अरु. थम समायान 


आकाशक दतर य अव येन 


बियर सग्गान: सग्रान-सुयी (समानाकन साहिण अकादमी, समानानन ललिग कला अकायमी आ 
समानानन संगीग-नाठक अकादमी सम्रान/ पूनत्चान नामसँ निऱ्या) 


मेथिलीक वर्गनी- बियट्‌ मैथिली मानक रावा आ मैथिली रबा सग्यादन याभ्रक्रम 

सवावाग 

२ 

अंथिल्ञोक वर्गनीम याक बिबिधता अकि। गदा ग्रश्नयय दखला उन शकन वर्षनी ५४8 BMAF00I 
सं ग्रनिग वूमाळटग अछि, स शकन थकना थक उखदाम उनटा-यूनठा दियो, गगव बनि ययी 
अकि। यूयी.उस.सी. क मेथिली (कग्यलसगी) ययन लल सद्य उटी ययीझ अकि, स ज विद्याथी मंथिली 
(कम्यलसनी) ययन लेन कथि स अकन थकठा आन झाझु-नीडिंग यासन-ठखचाम कर्जथे| 


IGNOU Xf BMAF-00!7 


अयन मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन यणडी 


४.अ.वियर री काना 
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बि द ढ (विद Videha ATR hitp://www.videha.co.in दिद व्रथम अडिली याजिक नी 
यतिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal दिद ग्रथ्य अडिली याजिक 2४ यिका नब 
जँ दरवाक लल वृ सरको निक कछ दरू Always refresh the pages for viewing 
new issue of VIDEHA. 


powered by 


| F 800७ | Books Google 


Search above & below within more than 350 old issues of Videha eJournal 


नियर मेथिली सादिण आशलन: मानूकीमिर संघुगाम्‌ ४ .४d€ha.c०.in 


https: / / books. google.com/ 


(यूष अग्रबसायिक उइ आ माग अकडठमिक ग्रया लल) सर याथी यी.डी.ञरू. जाउनलाङ लल 
क्रमानूसान नीयाँक लिंक सरुयन उयलब्ग अक्रि। ॥ the books are available for pdf 


download at the respective links below. 


सख्ावाली (नानी विमर्भ कडित) रुयठियादीम रुल ३ म सगन जाति दीय अनयम पि कथा 
सरक संकलन 

सखआावाली 

अन्निमा सिंह (सोजय- नयिकगा) 

भिन गी खल 

३इ्लानानी सिंह (सोञद्य- नयिकगा) 

ग्रम- शक कविगा (अनृयिग नारक) 

अनी दवी (सोजय- जमानद मा "जमक#") 

मिथिलाक वियूसी मर्ला 

कयना मा (सोडय- कव्यना मा) 

(गासाउनिक गीग 

ननार्मुकि किग गवी गीग 

निनियाँ 

यायाबनी- (*रालिका वर्मी (र्दी अनवाद कत्यना मा) 
मी कामग (सोडय- मझी कामग) 

सखल मन गनसल आँखि (यच्च आ अद्य) 
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सखल मन गनसल आँखि (कविगा) 

अँगग# (कविगा संग्रट्‌) 

चक्का (वाल कथा संथ) 

नीगा मा (सोऊद्य- नीगा मा) 

विला52 मोरी (वाल लघकथा संग्रट्‌) 

(भर्ञलिका बमो (सोगय- (भर्शलिका वर्मी) 

यायात (यावावृमाना) 

याया (र्दी अनूवाद- कत्यना मा) 
अर्थयश (लघवाथा संथ) 

अंका अवकास (लघुकथा संश्रह) 

राबाँजलि (गञ्च गीत) 

किक्त-किस जीवन (आगण कथा) 

आखन-आखन ग्रीग 

नागरांस (उययास) 

Naagphans (In English) 

बिश जानी 

निरा जानीक यूटा नारक (राग जो आ वलयद्या) 

यन्ना मा (सोञय- ननद्र मा) 

अनररुगि (लघकथा संथ) 

सभीला मा (सोऊडय- ग्रा खगान/ सभीला मा) 

छठ्िब्नमका- ग्रा खगानक रिदी उयग्रासक मैथिली अनवाद 

डॉ. ललिगा मा (सोञय- ललिता मा) 

मंथिलीक रशन सञ्च अवावली 

डॉ. कामिनी कामायनी 


वियरू:सदरू ३१ (जॉ. कामिनी कामायनी आ कूमान मनाञ कथय- अंक १-३5० सँ) 


प्रीति 0कून 

(गानू सा आ आन मैथिली विकथा -यदिल मॅथिली यिग्रकथ। (वाल साङ्ग) 
मंथिली चित्रकथा (वाल साकिण) 

मिथिलाक लाकदवगा (वाल सारि) 

विञ्चार्यगिक यूज़ब यमीझा (वाल सारि) 

जस (अन॒वाद- वाल चित्रकथा) 

५ वी री छी- ग्रकृगि अऊ॒न याथी (अनवाद- वाल विग्रकथा) 

सरु खाग्छा अधि (अनूवाद- वाल चिंग्रकथा) 

वा याउ वार (अनवाय- वाल विप्कथा) 


494 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


जळ सर (अनबाय- वाल चित्रकथा) 

(०६) काउ आ येघ (अन॒वाद- वाल चित्रकथा) 
(०१) माल-जाल आ आाननन यिस यखु (अनूबाद- वाल यिप्रकथा) 
(११) रुमन यनिबान (अनूवाद- वाल चित्रकथा) 
जानबन (अनुबाद- वाल चिवकथा) 

याथ १३: १...२...३... (अनुबाद- वाल चिवकथा) 
वाआक अवाज (अनूव्राद- वाल चित्रकथा) 

नीगू कूमानी 

मंथिली चित्रकथा (वाल साढिण) 

किलक्ष जीवनी (अनूदित सवित्र मैथिली वाल कथा) 
विसी संग रूम 

रमन वाल-वा$ी 

आर्या कॉकयिट म 

दीया कनमाकन- सरी संगुलन म 

अगल म अदाँक सराग अकि 

इल छथि आकाश म 

सया क गृद्रान क यागोलक 

वीज संययक 

अर्यरिग कनय "रिवानायी" 

(ओवालयक खिद्मा 

लाल वनसागी 

जुजीक आयडी यरी 

समीनाक बिक0 राजन 

निवार म डाळी की 


प्रियंका मा (अनूदित संयि मैथिली वाल कथा) 


रमन माळ! ने दमन माँठ। 


जभ प्रिया (अनूदित संयि्र मैथिली वाल कथा) 
केया सके ठी, नदिया क5 सके ठी 


सूनीगा 0कून (अनूदित सचित्र मैथिली वाल कथा) 
वी आ ववली 
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नीलिमा चीवनी (अनूचिग सविग्र मैथिली वाल कथा) 
रमन सरसं नीक संगी 
साक्तिका 0कून (अर्नूदे सचिव मैथिली वाल कथा) 


आग वा नायल ने दळ छे 


तूलिका (अनूदिग सचित्र मेथिली वाल कथा) 
समना आ यारी! 

मधूलिका मिश्र (अनूदिग सचि मैथिली वाल कथा) 
डाँचादटा रीमा 

लक्षी 0कून 


जानबन सरु सं रुँट-घाँर 


यूनम मछल 
सुवे कालक खिद्मा 


कनकर्मान्न दीडिग (मूल नयालीसं मैथिली अनवाद जूया धोनू आ. भज ग्रमर्ि, वाल सारि) (सोजग- 
धोनद्व ग्रमर्वि) 

रुगगा वळक द^-ग्रम 

डॉ भभिवन कूमन आ सूग्रिया ववी कूमानी 

रुकग्य (यृ. ७३८-४१४) 


लखकक आर्मव्रिग नयना आ ठाद्ड्यन आमंग्रेग समीकृकक सगीडा सीनीअ 


१. कामिनीक यांय ठा कबिता आ उद्ट्यन मधकाक आक ठिग्रक्षे 
Videha_0I_09_20I6 


३. मूबी कामगक आकांकी "डिदरीक माल" आ डाग्ठ्यन गड कतक रिक्ष 
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VIDEHA_354 


यसयूलठी गीगा 


ऑडिटर्स याऽऽस सीनीञ-१ 


मीना मा 


5छिरर्स याऽऽस सीनीञ-२ 


उगदीभ यद्द 0कून (३ रा वाल कविगा उम २ रा कनिगा ववी चाईव्डयन) 


5छिरर्स वाटस सीनीञ-३ 


विच्चार्यगि शी 

गूलिका 

जीग-(गोतिद्दयास (गायन दीका राकी) 

(गाबिद्यास-१ 

(गाबिद्यास-२ 

(गाबिद्यास-३ 

(गाबिद्यास-४ 

(गाबिद्यास-9 

(गाबिद्यास-६ 

मेथिली गजल (गडल- गड 0कून, गायन यीझा रानी) 
वरून मृतकानिव 

गङल-२ 

गङल-३ 

गङल-४ 

ग्यान मेथिल चेनल- किन चोवनी आासंगीगा आनद- मेथिलीक सरसं लाकग्रिय यू चुव चेनल 
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अयन मंगग्र editorial.staff.videha@ gmail.com यन य@३। 


४.8.वियर सूचना संयक अन्नष& 


त्रि दे छ विद Videha ATF http://www.videha.co.in विट प्रश्म मोविली याजिक २४ 
यतिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal दिद ग्रम भडिली याजिक 2४ यिका नन 
अंग दरवाक लल गृह सरको निग कछ दरू Always refresh the pages for viewing 


new issue of VIDEHA. 
powered by 


| । ah 8००७ | Books Google 


Search above & below within more than 350 old issues of Videha eJournal 


नियर मॅथिली साढिण आशलन: मानूकीमिर्‌ संचूगाम्‌ www. videha.co.in 


https: / / books. google.com 


सुवना 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 
plant. 
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- Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 


Videha eJournal (link www.videha.co.in) is a multidisciplinary online journal 
dedicated to the promotion and preservation of the Maithili language, literature 
and culture. It is a platform for scholars, researchers, writers and poets to 
publish their works and share their knowledge about Maithili language, 
literature, and culture. The journal is published online to promote and preserve 
Maithili language and culture. The journal publishes articles, research papers, 
book reviews, and poetry in Maithili and English languages. It also features 
translations of literary works from other languages into Maithili. It is a peer- 
reviewed journal, which means that articles and papers are reviewed by experts 


in the field before they are accepted for publication. 


"बियरुक जीवित साक्णिकान-सम्यादक आ जंगमंयकमी- जंगमंय-निर्दशक यन त्रि(“बांक शृंखला" 


बियर अयन ३७९ म (०१ मग्ठी २०२३) अंकम मेथिली लखक अ(भाक यन आ ३१० म (११ 
मड्टी २०२३) अंकम मैथिली लखक जाम रास कार्या» 'द्रमन' यन वि(शबांक निकालग। वि(शबांक 
लल नवनाकान/ कलाकमीक काडा, नयना-संयादन, संखन आ अग नयनाग्रक कार्ययन सरु ग्रकानक 
जवना (संखन, आलायना, समालावना, समीडा आदि) आर्मप्रि अक्वि। अँ अयन नयना ३६९म 
अंकक नि७बांक लल २४ अव्रेल २०२३ वनि आ ३१०म अंकक विशबांक लल € मग्ट २०२३ 
चनि बळ राळेडलम डटी-यव सक्षग editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0 सके की। 


नियर अनवि 0कून विशबांक 


विद उगदीन यड 0कून अनिल वि«ीबांक 


नियर नामलावन 0कून नि(अबांक 


नियर जाअनइन लाल यास विशयांक 


नियर नबीद्व नाथ 0कून विशयांक 
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बिदर कदान नाथ योती वि(शबांक 


नियर ग्रमलगा मिश्र प्रम वि'शबांक 


बियर गनदिड्‌ योजी ति(शबांक 


“गद 0कूज, सम्यायक निय, whatsapp no 
+9I956096072I HTTP://VIDEHA.CO.IN/ISSN 2229-547X VIDEHA 


२ 
"वियर ज्ञाना थक वनम काना थकठा संख़ाक सम मृत्याकंन शृंखला" 


नियर अयन ३११ म (०१ डन २०२३) अँकम "मिथिला रूट यूनियन (शम आस यू.)" यन 
ति७बांक निकालग मिथिला सूखँद यूनियन (थम. आस यू.) यन निच्चा लीखल विंदयन मॅथिलीम आलख 
आर्मप्रि अकि) 

१) थम.थस.यू. कन ग0नक ग्रमानिक ३टगिदास, 

२) थम. थस.यू. आ मिथिला कन नन यगना, 

३) शम ऽस.यू आ विरिन्न जागि कन समन्नय, 

४) थम.थस.यू. जाना रुल विरिन्न आँदालन आ पकन लखा-आाखा अनम्‌ डाकन ग्ररान वा 

3) अम. शस.यू, संदर्दिग आन काना लखी 


३११म अंकक नि(शबांक लल अदा अयन नयना २३ मद्टी २०२३ वजि बे राडडलम ग्टी-यप 
सक्कग editorial.staff.videha@ gmail.com यन य सके दी 


“गद 0कूज, सग्यायक बियर, whatsapp no 
+9I956096072t HTTP://VIDEHA.CO.IN/ISSN 2229-547X VIDEHA 


"विदेर्‌ मानाथ्रारू" गुंखला 


विद अयन जीवि नवनाकान/ कलाकमी यन वि«ीबांक गृंखलाक अनर्शप (१)अननिद्द 0कून, 
(२)उगदीन यह 0क्रन अनिल, (३)नामलायन 0कून, (४) जाअनइन लाल दास, (5)नवीड नाथ 
0कृन, (६) कयान नाथ चोननी, (१) ग्रमलवा मिथ 'ग्रम' आ (८) अनदिद योचनी वि(शबांक निकालने 
अकि 

अदी सबर्ुम आ(0 साहिणकान यन "विदद मानाधारू" गुंखला अनाग "मानाथारू" आर्मव्रिग 
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कयल जा नझुल अकि) 

"विदद मानाथारू" भुंखलाक विवन निम्न ग्रकान अकिः 

(१) व्क लखक ऊयनभ काना थक नवनाकान यन अयन मानाआर लिखवाक 
दबा editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0 सके छथि। मानाआझ लिखवाक अआर्वाध्र 
सामाय थक मास नग) 

(२) बियर आ0 जवनाकानयन आ0 लखकक नाम मानाआर लिखवाक लल ययनिग कऽ डाकन 
सार्वजनिक घाबक्षा कनग। 

"वियरु मानाआरु" लिखवाक निअम: 

(१) मानाथारू यूष जूयँ नवनाकानयन कंड़िय हूय सारण अकादमी, उन.वी.री. आ किङ्ग ग्रकिअग 
जूर्व लिखल मानाआझ/ वायाथ्रारीम लखक संयान& आ ग्रकिंगग ग्रसंग आ[७ कय नयनाकानक वद्न्न 
अवन-भआाग्र-ग्रभैसा लिखेग कथि "विदर मानाथारू" रीरा वर्क कय रूटवाल सन जरुग। रीरा 
बर्ड कय रूठवाल उरकून थकमाव टूनीम अदि जगय काना "डायनिंग" वा "क्राजिंग" सनीमनी ने 
दा के जा गकन कानन ठे अ "डार्यनिंग" वा "क्लार्जिंग" म टूर्नीमश्म ने खला नढ्ल लाक मूग 
अविथि/ अगिथि टेट कथि जा राकस खिला) सँ यून चलि जाइटग अछि। रीरा माग आ माय 
रूठवाल खिलाईीयन कंड़िग नेण अकि स डाकन टूर्नीम2 "डार्यनिंग समीमनी" ने बनन्‌ साम 
"डार्यनिंग मेव" सँ आनश साटा अक्रि जा डाकन समायन "क्लाजिंग सनीमनी"सँ ने बनन्‌ "रांटनल 
मेव आ ग्रारी"सँ खगम शमा अकि आ रझाकस माग आ मात्र खिला3। नेण कथि गळिना "विदेर्‌ 
मानाआरू" माग आ माव ४ "सागा नवनाकान"यन कडिग नरुग आ काना संग्रानक्ष आदि आ कऽ 
सकस नवनाकानसँ अयनायन कडिग कनवाक अनूमगि ने जरुग। 

(२) मानाआझ लल "बियर यठान"म उयलब्र सामशीक सरर सङ्ग उययाग कयल जा सकेछ। 

(३) वियम <डी-ग्रकाणिंग नयना सरुक काँयीनादटर लखक/संग्ररुकर्मा लाकनिक लम नरगशि। 
सम्यादक 'निदरू' डेटी-यविकाम ग्रकाभिंग नवनाक प्रिंट-बव आर्काश्डवक/ आर्कोदेडेनक 'अनूवायक आ 
मूल आ अनूदिग आर्काश्डवक ग्टी-प्रकाशन/ प्रिंट-प्रकाशनक अविकान नखे छथि। ड डडी-यंग्रिकाम 
काना नोयळीक/ यानिश्रमिकक ग्रावभान ने क्रो 

(४) "विदर मानाथारू"क झॉर्मट: नयनाकानक यंनिवय (नवनाकानक उत्र, निवास-छान आ 
कार्यसुलक शो(शालिक-साँच्चुगिक विनयना सदि) आ नवनाबली (समीडा सिंग) 


घाबक्षा: "विदरु मानाआरु" गृंखला अनर्णप (१) जाअनइन लाल यास जी यन मानाथारू निर्मला कर्धी, 
(२) नबीद् नाथ 0कून यन मूली कामग आ (३) कदान नाथ यो यन ग्रम मारुन मिश्र द्वाना 
लिखल ञायग) मॅथिली यग ग्रदीय यन "निद मानाआरू" लिखगारू ग्रमरंकन मा "यवन" 

शेष 3 (ओटयन निर्य भीघ्र कवल आयती 


घाबक्षा २: डाना गं मॅथिली यूग ग्रयीय यन विद ति(अबांक ने निकालन अकि, मया झूनकन अवदान 
की दखेग ग्रमर्भकन मा "यवन"क छूनका ऊयन "बियर मानाथार" लिखवाक बिवान आयल गं डाकना 
सीकान कयल (ला 
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४ (१) 


नियर द्वाना ज नि७बांक ग्रकाभिग वाड डे पकन सं(ग विदेह डारुन लखक-साद्णियन अयन (नभन 
सच कांद्रिग कतग डिनकायन विदरुक विश्शबांक काना कानक्षवथ ने ग्रकाभिग रु5 सकलो थे नव 
वियानक मूच्य विंदू उना अक्वि- 

१) रुम अकरा काना लखक वा कलाकानयन उकाथ आलायना कतव जकन रावा मेथिली अथवा 
अं(अर्ञी जरुग। थे याथीक यद्लि जूय ३टी-वूक कन जूयम अंग आ ग्रयास नरु डा थकन ग्रिंर सा 
आव ज कि यनिखिगियन निर्न कन) 

२) खे गृंखलाम सूराब यंत्र यायवयन कॉद्रिग "निग नवल सूरगब यंत्र यादव" अवं नाडयव मँडलयन 
कंड्रिग "Rajdeo Mandal- Maithili Writer" ग्रकाभिग रुल अक्रि। दनू याथीक लाकार्य॥ ३१ 
दिसम्नन २०२२ कँ १११म सगन जागि दीय जनय म कथल (गला 

३)आागोकि घाब लल http: / /videha.co.in/ investigation htm देष जरी 


कमलानद साक यायी "मॅथिली उयद्यास: समय समाज आ सवाल" (२०२१) क भीर्वक ग्रामक अकि 
उटी झूनकन किङ्ग सबश्नै उयग्रासकानयन किक सिछिकठळ कथिप समीडाग्रक आलखक संग्रह अकि, 
२४३ यन्नाक उटी यायी दा$वाउछम लाउटव्रनीकं माग वयल जा सकत, अग5 उटी सा जायग, अमजञनसं 
रूम उटी यानि सय याँव टाकाम किनल मदा उम याँया याडटक सामिशी ने अदि। 


थंग5 शंकरा रूल सूवान अळि, उंकटा ऽन सवी लखक सूरगब यड यादवक उयग्यास 'गुला'कँ 
विन्‌ यढन डा यु याँगि लिखलडि आ निया दलडि, डा दनू याँगि कुम थग5 अवक मनानंउनार्थ 
ग्रस्त कऽ नझुल की। अराँ शुला यईनक्थि रुशव, जै ने पढ्न की गं यर्न याड लिज, कान 
गखन वशी मनानंडक अनरुव रूशग, गुला सूराब यड यादव जक अनूमगि सँ उयलब् अकि वियर 
आर्कादटवयन थे http: / /videha.co.in/pothi.him लिंकयन) 


"डयग्रासक कमआनी अकि लखकक जाअनीतिक पूरबाथट। नाजनीगि नि'शबक यञननपा नवनाक संग 
गाय नि कऽ यवेग अकि। " 


डड उयग्यासम जाउनीति यून-यून भनि ने ळे डागऽ 'नाजनेगिक यूत्रीअरु' आ 'नाऊनीतगि वि(शबक 
यडवनगा'क गं प्र(्ष ने ळे) नाञनीगिक यूर्वीअरु वा यडवनगाक साळन मकु आ यावी ग्रयक 
कलशि सूशष यद्द यादन जीक 'खट' डा २०२२म आयल  सूराब यद्द यादन औक अनूमति सँ 
उयलब् अक्रि विदद आकाशटनयन slhttp://videha.co.in/pothi.htm लिंकयन, स नाजनीवियन 
अछि मूदा डागढूडा सूराबजीक रगा (भेलीकं जाऊनींगिक यूत्रीअद वा यडअनपाक साळनक आक्यकगा 
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ने यठली य¢% कमन याथी 'निग नवल सराव यड यायव' ज उयलब् अग्नि 
s}http://videha.co.in/pothi.htm videha.co.in/pothi.htm लिंकयन। 


कमलानद माक विन्‌ यईन सूराब चड यादवक वित व्राज्मक्षवादी आगिगग यूतीथर इकरा खगनाक 
घी अक्वि। उ ढिसाव व्राह्मशवादकं आगो वढवेल कमलानद मा वामयंथक साळन यकळे कथि आ 
सामाजिक गायक वलि यढवऽ यारे कथि, गकन प्रति समानाकन थाना सयग अक्रि। टेडी अयन 
वायाडाराम गथन सवर्धसँ वीनि कऽ, समानाकन नाक लाकक ढकक मानि कऽ लल साकिण 
अकादमीक मॅथिल अनवाद असाइटनमशक गर्वसँ चर्या कजेग कथि आ नटी असाइडनम किनका 
मनिरुसँ ने जागिगग राइटठिलसँ रुरल कशि, अदी सर किनदानीक थबजम रुरल कडि किनका 
सन लाक लल मैथिली वायाउठाक थकया याँगि अक्रि, समानाकन थाना लल जीवन-ममक्षक प्रश्ना 


आव अराँ युव ज पकन ग्रतिकान समानानन वाना कना कलक, डा गं कल्लानारुर ने कनेथ, गं 
गकन उन अकि कमन ३ ठा यायी ज १११म सगत जागि दीय जनय म॑ लाकार्विग रुल ३१ दिसम्नन 
२०२२ कँ, बथद सगन जाति दीय ऊनय उका साक्णि अकादमी गग यस वर्खसँ छि लवाक 
ग्रयास क5 जल आअकि। अडाँसँ खे गरीन्‌ याथीयय रिशाधोड्टी-यव 
स्वे editorial. staff. videha@ gmail.com यन आमंग्रिय अक्रि। यक्लि यू याथी म नाञयन मछल 
आ सराय यड्ट यादनक सादिक समीआ अकि ज कमन गसन याथी मॅथिली समीडभाऊक सिद्ठांगक 
आवरानयन कशल (ल अकि 


नीनू याथीक लिंक नीयाँ दल (गल अकि 


Rajdeo Mandal- Maithili Writer (Now with Supplement I & I) 


निग नवल सूराब यद्र यादव 


निग नवल सराव यद्ग यादव (मिथिलाऊन) 


मेथिली समीडाभाऊ 

मंथिली समीञााऊ (गिनळूगा) 

संगम यू कमलानद मा क व्राक्रवाययन ग्ररान: 

यू यॐ- The Black Book यर्ईी- The Black Book 

उख यङ्गी- ९ टर 80०८ (मिथिलाङन) 
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निव नवल दिनेश कूमान मिश्र 


दिनेश कूमान मिश्रक 'द्दट याठन क वीय म' कारी नदीक अगिरासिक आग्रकथ। थोक, ठा मिथिलाक 
आन वान सरुक अंविदासिक आणकथा सङ लिखन कथि जना वदिनी मछानद्, वागमरी की सर्वागे!, 

रूडेड याठन क वीय मं.. (कासी नदी की करानी), न घाट न घन, वगाबत यन मजवून मिथिला की 
कमला नदी, गुक्टी नदी डोन गकनीकी मसा3-<"ँक, The Kamla River and People On Collision 
Course, Bhutahi Balan- Story of a ghost river and engineering witchcraft, 
Refugees of the Kosi Embankmentsl साढ्ण अकायमीक मेथिली यनामणयागी समिविक 
सदस्य यंकडा मा यनाशन द्वाना ढिनकन याथी सरसं वेनाक येना मेंथिली अनवाद क5 अयना नाम 
उयद्यास छयवाडाल (गल अकि, ऊकना छद्ञ समीकक कमलानडद मा थे यान लखकक निसर्य कळे 
हाथ! अगड यश कऽ दी ऊ टेडी यान लखक आ छडा समीऊक उनू अलीगढ मूस्िम विद्यालयक 
र्दी विरागम काथि। ग्टी निसर्य दिनेश कूमान मिश्रक थोक, अ आ. आ2ड.ठी. खळगवूनसँ सिविल 
इटडीनियनिळ म वी. टक. १९६८म आ सूव्रक्रनल ग्ट्कीनियनिद्रम थम.रक. १६१०म कन कथि, आ 
डा2ड निसर्व लल ब्रालिरादठछ कथि जखन काना बिषयम नामांकन ने साईट ळे गखन लाक सानि- 
थोकि दिद्दीम नामांकन लट, ने गँ कमलानड मा कँ वूमऽ म आवि जठार ड डी निसर्य काना 
सिविल ग्ट्कीनियनक ₹5 सकेग अछि, रड सके. वूमला सावट रिदी मूल आ मेथिलीक सूक्रीनभॉर 
आँगा संल अद्ि। 


दिनेन कूमान मिश्र मिथिलाक ने कथि मूदा मिथिलाक सर नानक कथा डा लिखन कथि, कम सरु 
छूनका ग्रगि कृगरू की आ रूनकन मृश्नसँ मिथिलावासी करिया उसु ने रु5 सकता, मूदा मूलवानाक 
यूनक्ान आ या लालय लाकसँ कृगन्नग रुटय स रून सिद्व रुल। थे लखककं दस वानर वर्ख यिन 
सचा वानानद वियागी उद्ठानक रुटल छलखिश ज लिखन जरुथिह ड डा कविगाम ग्रराविग रळ 
अनायास अयन नयनाम यासनक सामिशी यानि कऽ लड थि, चरून सना आव थे कमलानद मा 
क आश्रय गकलडि मया दू्टथ! ड्ड किसाव वाझधवायकं आगां वढवेल कमलानद मा वामयंथक 
साळन यकछे कथि आ सामाजिक यायक वलि वुव5 यादे कथि, पकन ग्रति समानाकन थाना सयग 
अक्वि। सीलिंगसँ वववा लल उमीन-जछ़ावला लाक कनि वनला आ आव ब्राक्नकवाद वयवालल 
वामय॑थक “ने, छदन लाक सरसं कणुनिग्माकं वर्ग नकसान रुल को 


दिनेश वूमान मिश्रक सरुटा याथी आव छूनकन अनर्मगिसँ उयलब्र अक्रि वियरू आरकाडटवम# 
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थंग5 अकरा गय मान यार यी ज जखन विल (आश्चकँ पुक्रल (लड ज की डा उक्ष वॉश रानगम 
यादइनगीक उनसे यनीसँ आनि नझुल कथि? गं छूनकन उन जि अ माडटक्रासॉ इ याद्इनगीक जन 
काना उग्राय यनीसँ ने उपानन अकि। स विद यानम झुम सर थे गनरुक निदा जक्गा थकना 
आन समू केत नरव, कान समानाकन वानाम सल माँक द्वान याखनिक सर माँछ ने सर, 
थगुक्ता मलार (गार-(गार क5 सल माँछ निकालेग जरल कथि, निकालेग नगा 
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सिछीकठड समीजायन अनिम व्ररानी 


मूल दिन कूमान मिश्र (दूदेट याठन क वीय म॑... २००६): यह आन दन की वाग हे 
कि923 स946 कं वीय वासी उप म॑ मलनिया स5,।0,000, कालाआन स 2,।0,000, झे 
स 60,000 गथा यवक स 3,000 भोग (कूल 7,83,000) दूनी 

खान यंकञ मा यनाभन (साढिण अकादमीक मेथिली यनामर्भदायी समिंगिक सदय) [ऊलव्रांगन २०११ 
(यू १०३)]: 


ने अँग्रेज सब आ ने नवका रंगरेज सब । 2923 सँ 946 के बीच मे कोसी क्षेत्र में मलेरिया 
से पांच लाख दस हजार, कालाजार सँ दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 
सँ तीन हजार लोकक मृत्यु भेल ! माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 


मूल दिनेश कूमान मिश्र (दूडेड यान क वीय म॑... २००६): रानगवर्व म॑ विदान म॑ कासी नदी का 
वाँवन का काम ॥2न भवादी मं किसी नाडा ल्ग द्वितीय न कनवाया था जोन बॅट्स काम क लिङ 
उसन ग्रञ्मा स 'वीन' की उयाथि यादंडी ओन नदी का गटवच्च 'वीन वाँच' करुलाया। ३४स वठक्य क 
अबशष अरी री सूवोल डिल मं रीम नगन स काग्टी 5 किलागीठन दिन मं दिखाग्टी य9ग द 
डॉ. जाँसिस वूकानन (80-।) का अनमान था कि यर्‌ वांन किरी किल की सूना क लि वनी 
वारुनी दीवान नदा दाणा कि यर वां+ (ओस नदी क यश्चिमी किनान यन गिलयूज स उसक संगम 
गक ३2 किलामीठन की दूनी म॑ झेला दूजा थ॥ डॉ. उच्नू उल्लू ककन (।877) वूकानन क ३ठस गर्क 
क साथ सरुमग नरी (थ कि यर्‌ वांत किसी किल की सनजा दीवान ५॥ स्रानीय लागो क रुवाल 
स कर्न का मानना था कि अधिकांग लाग &४स किल की दीवान नरी मान ओन उनक किसाव स 
यर्‌ कूळ ओन री चीज थी मगन वर्‌ निश्चित जूय स कूळ करून की खि मं नदी (था झिन री 
डा आम वानक॥ वनी दे वरु यद दे कि यर कासी नदी क किनान वना काडी गठव्व नदा रागी 
जिसस नदी की जाना का यश्चिम की डान खिसकन स नाका जा सक। लाएं का यद्‌ री करना था 
कि ससा लगेगा था कि शस गरव का निमी कार्य थकाथक जाक दिया गया राणा 


ङ समीडक कमलानद मा द्वाना चान उयग्यासकानक यी0 (0कव, दखू क समीडक कमलानद मा 
ज्वाना उद्ठुग चान यंक मा यनागन (मैथिली उदयास, समय, समाज आ सवाल यृ. २११-२१४): 
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पंकज पराशरक पहिल उपन्यास 'जलप्रांतर'(२0।7) शोधपरक 
यास अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 

एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
मे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि। उपन्यासक 
ई जे बारहम शताब्दीसँ ल' क' आधुनिक काल धरि ही पर 


कवने छलाह। एहि बान्हक 
पश्चिममे देखि सकैत छी। ए 
अनुमान रहनि, जे ई बान्ह सम्झ 
होयत। मुदा बुकानन के मतर 


खान यंकञ मा यनाभन (सादिण अकादमीक मथिली यनामर्णदागी समिगिक सदय) [अलग्रांगन २०११ 
(यु ३१)]: 
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पढ़आ कका पछिला गप कें आगाँ बढ़बैत कहलखिन, ' फूल बाबू, कोसी 
नदीक बेसिन प्राचीन काल सँ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, तँ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल । नदीक अनियंत्रित धारा 
कें लोक बाढि बूझय लागल । पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि | लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 78 सँ १205 ईस्वी धरि शासन कयने छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवत: कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि बह' लागय।' पढुआ कका सँ 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे मूड़ी नहि 
डोलेलखिन। जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन ? लोक कें बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर माटि फेकि रहल छथिन। पढुआ कका के आइ 
जोडीदार भेटि गेलनि! 


जलप्रांतर / 3। 


मूल दिन कूमान मिश्र (यूट याउन क वीय म॑... २००६): कासी क प्रवाद कि रुयावरुगा की थक 
मलकरिनाडानाद गुगलक की सोड क सन्‌ ।354 म॑ वंगाल स दिल्ली लोठन क समय मिली छो 
वगाया जागा दे कि जव सलमान की सोअं कारी क किनान यदयं गा दखा कि नदी क यूसन किनान 
यन राजी भझूद्दीन <लियास की सोऊं मुकावल क लि३ गेयान खळी द यर्‌ वरी राजी भझूद्दीन 
(थ डिशन राजीयून गथा समकीयून गरुन वसाय (था र्जा की सों भायद कूनसला क आस- 
यास किसी उगळ यन कारी क किनान साय म॑ य9 अटेंड) नदी की जञ्नान उश आ वडन स जाक 
जरी यी। आखिनकान सला रूआ कि नदी क साथ-साथ उन की डान वढा आय ओन जराँ नदी 
यान कनन लायक छा जाय बढाँ यानी की थाह ली आया सलान की सोअं ग्राय| से कास ऊयन 
गेडी डोज जियानन क यास, डा कि उसी ख़ान यन अवक्त था जाँ नदी यढाओं स मेदानां मं 
उगनती थी, नदी का यान किया। नदी की वाना गा यहाँ यगली डनून थी यन प्रवाद गाना गज था 
कि याँय-याँय से मन क रामी यकन नदी मं तिनकां की गनछ वरू जर्‌ (था ऊदाँ नदी का यान 
कतना मर्मकिन लगा उसक यानां डान सूलान न राथियां की कान खळी कन दी ओन नीय वाली 
कान म॑ नश लठकाय गय जिसस कि यदि कादटी आदमी वरुपा कूआा चा गा दवस नझाँ की मदद 
स उस वयाया जा सका भखदीन न करी साया री न था कि सूकान की खेडं कारी का यान कन 
लंगी ओन जव उस का क्ट्स वाग का यगा लगा कि सूलगान की खोज न कारी का यान कनन म॑ 
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कामयावी या ली दे गा बढ राग निकला। 


चान यंकऊ मा यनाभन (सादि अकादमीक मॅथिली यामर्भदायी समिगिक सदय) [जलग्रांगन २०११ 
(यू १०३): 


“बेश, तँ सुनू । ।354 मे फिरोजशाह तुगलक के फौज जखन बंगाल सँ दिल्ली 
घुरि रहल छल, तँ कोसीक प्रवाह बहुत तेज छलै। तुगलकी सेना जखन कोसी के 
किनार पर पहुँचल, तँ कोसीक ओहि पार मे हाजी शम्सउद्दीन इलियास के सेना 
तुगलकी सेना सँ मोकाबला करबाक लेल अस्त्र-शस्त्र ल' कए तैयार छल । ई वएह 
हाजी शम्सउद्दीन छलाह, जे हाजीपुर आ समस्तीपुर नगर बसौनँ रहथि। फिरोजशाह 
तुगलक के सेना संभवतः कुरसेला के आस-पास कोसी के तेज धार देखि कए सोच 
मे पडि गेल। पानिक रफ्तार देखि कए तुगलकी सेना के नदी पार करबाक हिम्मत 
नहि भ' रहल छलै। अंततः तुगलकी सेनापति तय कयलनि, जे नदीक किनारे- 
किनार उत्तर दिस बढ्ल जाय। जतय जा कए नदीक पाट कने कम बूझि पड्य, 
ओतय पानिक थाह लेल जायत। एहि आशा मे फौज उत्तर दिस बढ़ैत रहल । कुरसेला 
सँ सय कोस आगाँ गेलाक बाद कोसी के पेट कनै शिकस्त बुझेलै । कोसी ओतहि 
पहाड़ सँ नीचाँ उतरैत अछि। पानिक वेग के अनुमान एहि सँ कयल जा सकैए, जे 
पाँच-पाँच सय मनक पाथर कोसी मे खढ्‌ जकाँ बहि रहल छल । तुगलकी सेनापति 
कें जतय नदी पार करब कने आसान बुझेलनि, ओतय एक लाइन मे सैकड़ों टा हाथी 
कें ठाढ़ क' देल गेल नीचाँ वला लाइन मे नड़्का-बड़का रस्सा लटका देल गेल, जे 
जँ क्यो पानि मे भासि जायत, रस्सा के मदति सँ निकालि लेल जायत। एहि तरहेँ 
फिरोजशाह तुगलकक सेना कोसी पार क' गेल। हाजी शम्सउद्दीन सपनो मे नहि 
सोचने छल,जे तुगलकी सेना कोसी पार क' जायत। जखन हाजी शम्सउद्दीन के पता 
लगलै जे तुगलकी सेना कोसी पार क' चुकल अछि, तँ ओ डरे सँ पड़ा गेल। तँ एहि 
कोसीक तेज धार के ल' कए एतेक आत्मविश्वास मे छल हाजी शम्सकहीन ।' 


(... भीघ्र अरी लिंकयन आज सक्रीनशौठ अयडट कथल आायत। ) 
विदरक ३६३ म अंक दिनांक 0१ रूनवनी २०२३ सं ग्रानश... निग नवल दिन» कूमान मिश्र 
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कमलानइ मार्क दम किऽ क़ समीडक कदलियनि? 
कान डा छडा समीडक कायि 


डा लिखे छथि- "मैथिली उययास-याव़ाक लगर सय बर्षक वाद मैथिल अननञागीय निवारक 
सपना, संघर्ष आ तिठय्चना यन गनिमायक उययास लिखवाक (शय (शोनीनाथकँ आटण छनि। " 


गं की कमलानद मा सूशीलसं उटी (श्रय कीनि ललनि? की टी रूनकन ब्रा्शवादी संक्रामक अदकान- 
डा दम ककमा वढा सके डिजे आ ककमा उपगानि सके कि्े- कन यनाकाछा थीक, आकि छनकज 
आथयनक अरावक व्रमाश? 


चलू अराँकँ ल5 वली कमलानड मा कन साथी दूनियाँसँ यून, कल-ळझ़सँ यून सभीलक आार्‍ूवला 
साठिव्यक नि%ल दुनियाँमा 


अदडाँक सराग अकि सीलक साढिणक दूनियाँम। 


ग्रका अक्कि सूभीलक 'जामवाली' (१९८२) ड आव उयलब्न अकि विय आकाोग्ठ्वम 
लिंक http: / /videha.co.in/pothihim यनी 


यल याँगीम उयग्रास आनशसँ यक्नक्यि 'गामवाली' उययासक सम्रवम सभील लिखे छथि- 
"निवना विवार आ अनर्जागीय निवारक समर्थनमा " 
आ उयग्रास आनह। 


गमवालीक रग आ गसन गमला आयवालीक दाढ संद्वात के कनो? ब्राह्मन समाज कि आदव 
समाज? 


मेथिलीक सिळीकटळ समीजायन अनिम प्रदाना 
वियरुक ३६३ म अंक दिनांक 0१ झनवनी २०२३ सं ग्रानश... निग नबल सगील 


http:/ /videha.co.in/ बियर: ग्रथम मेथिली याझिक ग्टी-यत्रिका [55 2229-547% VIDEHA 
(since 2004) यना 


“गन्ध ठाकून, सम्यायक विद, whatsapp no 
+9I956096072I HTTP://VIDEHA.CO.IN/ISSN 2229-547X VIDEHA 
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हि 


सं यास औक चित्रकलायन वरुस यलि नझुल अडि। किक्र (गाट यकना अश्लील मानि नदल कथि 
तँ किक्र (गाट अकना कलाक सगँ रुवाक यजियायक माने कथि विदर यूनू यड़सँ टादंडय कलल 
आलखक अयील क5 नदल अछि, आलख गश्रयनक रुवाक यादी। ग्रकिगग लगाव वा य्थानी वला 
आलख नै कूभय। अयन आलख editorial.staff.videna@ gmail.com यन सद्य य0ाड। 


निदरुक "सादिणिक य्रश्ावान ति(अबांक" 


बियर "सादिणिक ऱष्टावान विश्शबांक" लल निन्गलिखिग विबययन आलख डंडी-मल 
editorial.staff.videha@ gmail.com यन आमँवित अकि 

१. सादि, कला आ सनकानी अकारमी४- 

(क) यूनक्वानक जाऊनीति 

(ख) सनकारी अकायमीम येसवाक 3थन-लाकगांविक विधान 

(१) समाशुर आ अकादमी कन काऊ कनवाक गनीका 

(घ) सनकारी समाक छद्ञ निमाथम उयजल गाकालिक समानांगन समाक कार्ययद्टगि 

(7) अकादमी यूनक्रानम या<४ रकन मिथक वा यथार्थ 

२. शकिगग साढिण संखान आ यूनक्रानक जाऊनींगि 

३. ग्रकाशन उगम यसनल य्रश्ावान आ लखक 

४. मेथिलीक छड्ठा लखक संग0न आ. डाकन यदानिकानी सवरुक आयन 

3. चूल-कॉलडक मेथिली निरागम यसनल सारिणिक ग्रड्ायानक विवि जूय- 

(क) याथक्रम 

(ख) अथयन-अशथायन 

(१) नियूकि 

६. सारिणिक यप्रकानिवा, निग्रू मंव-माला-मादटंक आ लाकार्यक्षक खल-तमाना 

१. लखक सवरुक जग्ग-मनश्ष भवाईी कन यनाव , केलैउनबाद आ गकना याळूक नाजनीगि 
&. दलिग अनं लखिका सवरुक सं(श रुद-राब आ डाकन (आवक्षक नितिन गमीका 

<. काना आन निबया 


नियर ब्रॉडकाझ लिखु 


बियद ७. VIDE HA.C0.॥ सञ्च सुना लल अयन whatsapp नग्न रुमन whatsapp no 
+9956096072 यन यड, डाकन प्रयाश माग विद सदी समायान दवाक लल कलल जाउग। 
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मेदिली जा मिला सरवीषिग क्िक्का ग्रचा ताळेट:- जान लिक विवयभ सूवना 
editorial.staff.videha @gmail.com क 422 गलत यळावी। 


http://www. videha.co.in/ ("विदरु" ग्रथम मॅथिली याडिक ग्टी यविका) 


http: //gajendrathakur.blogspot.com/ 2004/07 /bhalsarik-gachh.html (टॅईॅठननठयन 
मॅथिली राबाक ग्रायीनगम उयद्धिगि/ मॅथिलीक यढिलि ब्लॉग- मेथिली रावा ब्लॉगक उशी(छारन, 3 डालाढट 
२००४) 


http: / /videha.com/2004/07 /bhalsarik-gachh.html (दँड्यननय्यन मॅथिलो 
राबाक ग्रायीनगम उयद्धिति/ मेथिलीक पढ्लि ब्लॉग- मेंथिली राबा ब्लॉगक अशीर, 3 झालाई 
२००४) 


रालसनिक गो जज सन २००० सँ यादूसिटीअयन 
Bलhttp://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.htm], http://www.geocities. 
com/ ggajendra आदि लिंकयन आ अखना ञी झला २००४ क्‌ 
यार http: // gajendrathakur.blogspot.com/ 2004/07 /bhalsarik-gachh.html (किङ 

दिन लल॥७-//एवशाव.००॥॥//200०4//०//७॥१॥७व-धव०॥॥.॥0॥ लियन सव wayback 
machine of https:/Zweb.archive.org/web/*/videha 258 capture(s) from 2004 to 
2076-htip://videha.con/ रघलसनि्ि यह्र-प्रध्ण मधली ब्रो ८ मंथली ब्रो 
उशी(गटनु) कन नूयम 3ब्ननठयन मेथिलीक ग्रयीनगम उर्यक्धिगिक जूयम विद्यमान अक्रि। टी मेंथिलीक 
यहिल टेडटननेट यप्रिका थिक डाकन नाम वायम १ जनबन २००४ सँ "विद" य७ले। दंढ्यननठयन 
मंथिलीक ग्रथम उर्यक्रिगिक यात्रा वियर- ग्रथम मेथिली याडिक वटी यप्रिका अजि यदूँवल 
क्वि, http://www. videha.c0.i०/ यन बटौ ग्रकाभिग खाडा अकि आव "रलसनिक 
गळ" डालवूझ 'विदह' दंटी-यंग्रिकाक ग्रवकाक संग मॅथिली रगबाक आालवुणक ७शी(शटनक जूयम 
ग्रयूका र्‌5 नझुल अक्वि। विदेर्‌ ग्टी-यप्रिका [55 2229-547% D६॥॥ यन्नतमिथिला (वोनड 
गर्मि) २०३९. माध संक्राकि- २००३ जनबनी मेथिलीक यासन ॐgरननर य्रका अधि ऊ ड 
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लिंक www. pallavmithila.mainpa९€.१९। यन छल मूदा आव डी उयलब्न ने अकि। ग्टी टिग्यशी 
मात्र इर्टगिदास गुद्रपा लल अकि। 


http: / /videha-aggregator.blogspot.com/ (मॅथिली रावा ब्लॉगक आशी(शटन) 


http:/ /www.videha.com/ (डैंडंटननटयन मैथिली राबाक सरसं यूनान उयलब्न उयक्िगि/ लाकग्रिय 
ब्रॉग- मेथिली रबा ब्लॉगक जी (टन 3 डालादई २००४ www.gajendrathakur.blogspot.com ) 


http: / /esamaad.blogspot.c0m/ (युनम मंडल आ प्रियंका माक यक्लि मेथिली गूड यार्टल, ६ 
अशक्त २००४ सँ) 


http://prakarantar.blogspot.com/ (ग्रकानांगन मेथिलीक लाकग्रिय ब्लॉग, रुनवनी २००) 


http: / /vidyapati.blogspot.com/ (मंथिलीक लाकव्रिय ब्लॉग, अगर २००१) 


http://www.vidyapati.org/ (मॅथिलीक लाकप्रिय ब्लॉग, अगर २००5) 


http: / /hellomithila.blogspot.com/ (कला मिथिला- थोनड् प्रमर्वि, सम्यायक-ग्रकाशक, जूया मा, 
सग्यादयन सक्या, यज्नन, मैथिली साहिणिक, ३ मः २००६) 


http:/ /pallav.blogsome.com/ (ला मिथिला- जह ग्रमर्वि, सम्यादक-ग्रकाभक, जूया मा, 
सग्यादन सरुयाग, यन्नन, मॅथिली साकिण्िक, ११ म २००४) 


http: / /hellomithilaa.blogspot.com/ (मेथिली गुज यार्टल, सिगम्नन २००१) 


http: //www.hellomithila.com/ (मंथिली जुड यार्टल, सिपञ्चन २००१) 
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http: //shampadak.wordpress.com/ (मथिली गूड यार्टल, ऊननमी-रूनवशी २००%) 


http: //www.esamaad.com/ (मैथिली जुड यार्टल, डानबनी-रनवनी २००%) 


http: / /hellomithilaa.wordpress.com/ 


http: / /premarshi.wordpress.com/ ( थोनद्र म्रर्मर्वि) 


https: / /vigyanprasar.gov.in/vigyan-ratnakar/ (विद्वान नप्राकन) 


INU 


http: / /sanskrit.jnu.ac.in/maithili/index.isp 


http: / /sanskrit.jnu.ac.in/student projects/lexicon.jsp?lexicons=maithili 


ALL INDIA RADIO DOORDARSHAN आकागवाक्षी यूनदर्भन 


http: / /prasarbharati.gov.in/ 


http: //newsonair.com/. 


https: / /doordarshan. gov.in/ 
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आकाशताटी मैथिली 


याउकार http: //9795379॥3747 . €0५.॥/[0000350. 0॥9 ?]7९]9728 5]09707]78"025947- 
08-58&॥"0॥]000)-2020-08-29&[(0ँ2050-2-3&656€80- ५0 


आकागंबाक्ी यरुना/  यनरुंगा मैथिली जञनल यू उक्र जडाउनलाऽ- 
Ihttp://newsonair.com/RNU-NSD-Audio-Archive-Search.aspx 


आकाभवाक्षी यरुना/ चरा मैथिली जनल यू रक्स उाउनलाउ- 


2 http://newsonair.com/Regional-Text.aspx 


आकामबाधी यनरुंगा http: / /prasarbharati.gov.in/playersource.php?channel=282 


आकाशवाी दयनरुंगा यू च्व 
चेनल https://www.youtube.com/channel/UCGdNveEFmv4pPolWiTEMxVA 


आवकाभवाक्षी रागलयून http:/ /prasarbharati.gov.in/playersource.php?channel=359 


आवकाभवाक्षी यृक्षियाँ http: / /prasarbharati.gov.in/playersource.php?channel:256 


आाकाशवाक्षी यरुना http: / /prasarbharati.gov.in/playersource.php?channel:I22 


ALL INDIA RADIO ENGLISH NEWS 


ALL INDIA RADIO NEWS ARCHIVE 


ALL INDIA RADIO TALKS AND CURRENT AFFAIRS 


RAJYA SABHA TV NEWS DISCUSSIONS 


SANSAD TV 


VIDEHA e-LEARNING YOUTUBE CHANNEL 


https: //www.youtube.com/channel/UC4abVKqMj2pDWIAkXiOHp7A 


http: / /bramhanews.blogspot.com/ (मैथिली समायात) 
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http://www.mithilakhabar.com/ (नेयालक मंथिलो उटी यविका) 


http: //mithilanews.com/ 


http://www.maithilinews.blogspot.com/ (मिथिला आ मेथिलीक समायानक साट) 


http: //www.hamargam.in/ (मंथिली जडा याल) 


http: //mithiladotcom.blogspot.com/ (मेथिली जाड़ीय देनिक) 


https://mppdainik.com/ (मंथिल यूनजीगनध् य्रका०, मेथिली दनिक) 


http: //mithilasamad.blogspot.com/ (मिथिला समाद, मथिली देनिक) 


http: / /janakpurnews.blogspot.com/ (मिथिला आ मेथिलीक समायानक साइट) 


http: //www.mithilalok.com/ (मथित गूड याल) 


http: //mithimedia.blogspot.com/ (मॅथिली चूड यार्टल) 


http: //www.mithimedia.com/ (मंथिली जडा याल) 


https: / /mithiladharohar.blogspot.com/ (मॅथिली गूड यारल) 


https://simanchal.com/ (मिली जड यार्टल) 
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https: / /maithilijindabaad.com/ (मंथिली जुड याल) 


https: / /kirtinath.blogspot.com/ (कीर्तिनाथ मा वागग) 


http: / /jct27novmaithili.blogspot.com/ (गदी यद्ग कून "अनिल" क ब्लॉग) 


http: / /brikhesh.blogspot.com/ (वृषे चट्ट लाल) 


http: / /www.chetnasamiti.or£/ (यगना समिति, यरनाक बवसाग्ड्द) 


http: / /shiv-pustak-bhandar.blogspot.com/. (मॅथिली पाथी कीनू) 


https://mishrarn.blogspot.com/ (र्शनसँ साँस मनि) 


https: / /rjanakpuri.blogspot.com/ (साहिणयनी) 


http: / /bataahmaithil.in/ 


http: / /maithilpravahika.org/ 


http: //ganeshbawra.blogspot.com/ 


http: / /maithilinews.com/ 


http: / /anandjhakavitakahani.blogspot.com/ 
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http: / /chaaywala.blogspot.com/ 


http: / /maithilputr.blogspot.com/ 


http: / /maithilputramanu.blogspot.com/. 


http: / /mithilanchalpatrika.blogspot.com/ 


http: / /mithilakbat.blogspot.com/ 


http: / /maithilitimesonline.blogspot.com/ 


http: //mithilavidehavajjitirhut.blogspot.com/ 


http: / /samadiya.blogspot.com/ 


http: / /jitumaithili.blogspot.com/ 


http: / /pratipadamaithili.blogspot.com/ 


http: / /bhatsimar.blogspot.com/ 


http: / /maithilirangmanch.blogspot.com/ 


http: //www.mithilavaani.blogspot.com/ 
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http: //www.maithilisongsjagat.co.in/ 


http: / /mithilablog.com/ 


http: //www.lahakchahak.com/ 


http: //www.jaimithila.com/ 


http://www.dahejmuktmithila.org/ 


http: / /mithilavaani.blogspot.com/ 


http: //www.chamundanagarpachahi.com/ 


http: / /kisunsankalplok.wordpress.com/ 


http: //www.kisunsankalplok.co.nr/ 


http: / /maithilisongshub.blogspot.com/ 


http: //www.rajnipallavi.com/ 


https: / /maithilinewsnetwork.com/ 


https: / /mithilamirror.com/ 
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https: //www.emithila.in/ 


http: / /csts.org.in/ (CSTS) 


http: / /www.samaysaal.com/ (समय साल) 


https: //www.maithili.org.in/ (लगन योती ) 


https: //doorvaksata.org/ (मिशन उर्तीजग) 


http: //mithilaksharshikshaabhiyan.in.net/ (मिथिलाऊन भिझा आरियान) 


http: / /mithilakshar.in/ (मिथिलाऊन निका अरियान) 


https: //missionmithilakshar.blogspot.com/ (सिद्विनर्‌- मिशन मिथिलाङन लियि) 


https: / /mithilani.in/ (मिथिलानी ) 


https: //www.maithilmanch.in/ (मंथिल मय) 


http: //madhubani.co.in/ 


http: //www.premkumarmallik.com 


http: / /apandalan.wordpress.com/ 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 29 


http: //www.mithilaworld.tk/ 


http: //www.mithilachowk.com/ 


http: / /maithilisongsgeet. blogspot.com / 


http: / /rayprabhatbhatt.blogspot.com/ 


http: //amitmohanjha83.blogspot.com/ 


https: / /maithiliswasthyaparicharcha.blogspot.com/ (मथिह्ल चासथ यनिववी- नमाकन 
येवनीक ब्लॉग) 


http: / /maithili-darpan.blogspot.com/ (मथिलीक लाकव्रिय ब्लॉग) 


http: / /mithilatol.blogspot.com (मिथिलाटाल मेथिलीक लाकग्रिय ब्लॉग) 


http: / /maithilicinema.blogspot.com/. (मैथिली र्लिख) 


http: / /maithilifilms.blogspot.com/ (मैथिली रिल्स्स ) 


http: //maithili-drama.blogspot.com/. (बियर मेथिली नाञ्च उसन- वयन 0कूनक ब्लॉग) 


http:/ /mjnk.c0.cc/ (डी ञनकयून चु, गनाेडी मॉडल, मिथिला 3्डार्मभन) 


http://www.TeraiNepal.co.cc/ (नाडी नयाल मिथिला डानकयून म(७० झालयाल Anytime 
Anywhere see) 
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http: / /maithilaurmithila.blogspot.com/ (मंथिलक भा मिथिलाक लाकप्रिय ब्लॉग) 


॥॥05: //www.mithiladainik.in/ (मिथिला दनिक) 


http://www.mithilaamanch.blogspot.com (मिथिला मंय) 


http: //maithilisong.blogspot.com/ (मिथिला आ मेथिलीक समायानक ब्लॉग) 


http: / /maithilifoundation.blogspot.com/ (मेथिली छाउनुगन) 


http: / /maithilibhasha.blogspot.con/ (काश्य कमलक ब्लॉग) 


http:/ /rkjteoth.blogspot.conm/ (जूथंगे कूमान सा "ग्यांथ"क ब्लॉग) 


http: / /paraati.blogspot.com/. (मॅथिलीक लाकग्रिय ब्लॉग) 


http: / /singarhaar.blogspot.com/ (मेथिलीक लाकग्रिय ब्लॉग) 


http: / /vaachik.wordpress.com/ (मयिलीक लकप्रिय ब्लॉग) 


http: / /mithilainfo.blogspot.com (मयिलीक लाकप्रिय ब्लॉग) 


http: / /mithlasamachaar.blogspot.com (मॅथिलीक लाकप्रिय ब्लॉग) 


http: / /pilakhwar.blogspot.com/ (मथिलीक लाकय्रिय ब्लॉग) 
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http: / /desilbayna.blogspot.com/ (मॅथिलीक लाकप्रिय ब्लॉग) 


http: / /maithilynjha.blogspot.com/ (मॅथिलीक लाकप्रिय ब्लॉग) 


http: //gaam-ghar.blogspot.com/ (मॅथिलीक लाकप्रिय ब्लॉग) 


http: //mithila-mihir.blogspot.com/ (मॅथिलीक लाकग्रिय ब्लॉग) 


http://www.maithililekhaksangh.blogspot.com/ (मैथिली लखक संघक जालखल) 


http: / /www.maithili.co.uk/ (मिथिला कब्रनल 7(ीनाडडञ्भन, यू क.) 


http: / /minapjanakpur.org/ (मिनाय, उानकयन) 


] 0): //www.airdarbhanga.org/. (आकाभवाक्षी दनरुगाक साइट) 


http: / /mithilangan.0:/ (मिथिलाँशनक साट) 


http: //www.desilbayana.com/ (दसिल वयना, देयनावाद) 


http: //www.vmym.in/ (बिद्ययवि मॅथल यवा मंच) 


http:/ /www.jaimithila.com/ (मिथिलाक सर्गा, संचुगि, बिरगि, गीग-संगीव आ वढूग नास 
आनकानीक लल) 


http: //sobhagyamithilatv.com/ (सीरा मिथिला- यदिल मेथिली चेनल) 
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http: / /kashyap-mithila.blogspot.com/ 


http: / /mithilapaintingtraining.blogspot.com/ 


http: / /dularuababumaithilifilm.blogspot.com/ 


http: / /senuraklaajmaithilifilm.blogspot.com/ 


http: //maithlivideosongs.blogspot.com/ 


http: / /kalikantjhabuch.org/ (काली काँग मा "वुव") 


http: / /saketanands.blogspot.com/ (साकगानबइकीक जालबृष) 


http: / / gunjang.blogspot.com/ (शुंगनऔक जलवृ) 


http: / /darihare.blogspot.con/ (थाम दनिरनक जलवृ) 


http://deoshankarnavin.blogspot.com/ (दवशैकन नवीनक जालवुष) 


http: //www.udayanarayana.com/ (नेचिकगाक साट) 


http://www.indianembassy.org.np/. (रानतीय युपानास नयाल) 


http://www. purvottarmaithilsamaj-com/ (युवीने मेथिल समाज) 
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http: //www.purvottarmaithil.blogspot.com/ (मिथिला सांचूतिक समब्नय समितिक वेमासिक 
यप्रिका) 


http: / /apanmithladhaam.blogspot.com/ 


http: / /maithilikavita.blogspot.com/ 


http: //pankajjha23.blogspot.com/ 


http: / /maithili-haiku.blogspot.com/ 


http: //manak-maithili.blogspot.com/ 


http: //mithilauday.org/ 


http://dsal.uchicago.edu/lsi/ (Linguistic Survey of India, Gramophone 


recordings) 


http: //dsal.uchicago.edu/lsi/taxonomy/term/i7I8 (Linguistic Survey of India, 


Gramophone recordings, Maithili) 


http: //music2.cooltoad.com/music/category.php?id=I0576 


http: //maithiliacademy.org/ 


https: //maithiliacademybihar.org/ (मंथिली अकादमी, यठना) 


मेथिली डायरी अकादमी, दिल्ली 
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http: / Zartandculture.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/doit art/Art+Culture+ 


and+Language/Home/Maithili-Bhojpuri+Academy/ 


http: / /maithili.sourceforge.net/ 


http: / /ansiss.org/ 


http: / /fedoraproject.org/ 


https://fedorahosted.org/fuel/wiki/fuel-maithili 


http: / /lNlOn.gnome.org/teams/mai 


http: / /translate.fedoraproject.org/languages/mai 


http: / /www.biharlokmanch.or/ (मिथिला-मेथिली याथ) एनला2टन कीनू) 


http://www.biharlokmanch.org/mithila products_online.php (Buy Mithila- 
Maithili books online) 


http: //mithila-haat.com/ (Buy Mithila-Maithili books/ other materials online) 


http: //www.antikaprakashan.com/ (अंगिका ग्रकाभनक साऽटर- मॅथिली ग्रकाशक) 


https:/ /shashiprakashan.blogspot.com/ (अनि ग्रकाशन- - मेथिली प्रकाशक) 


https: / /pallavipublication.blogspot.com/ (यल्लवी प्रकाभन- - मैथिली प्रकाशक) 
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http: //www.navarambh.com/ (नवानह- - मथिली 'ग्रकाशक) 


॥]0): //www.gorkhapatra.org.np/ 


http: //www.sajha.org.np/ 


http://www.kantipuronline.com/ 


http: / /mithilahyd.org/ 


http: //www.iyoticonsultant.com/ (मॅथिलक नोकनी डॉट कॉम) 


http://www.mithilamanthan.com/ 


http: //www.brandbihar.com/ 


http: //www.biharbrains.org/ 


http: / /maithilijokes.blogspot.com/ 


http: //www.rdo9lfm.blogspot.com/ 


http:/ /www.kfm96t.com/ (इक्षो मिथिला कार्यक्रम ग्रणक गॅनिकं नयाली समयानूसान जाति 
९,३० वसँ ११ वञञव॑नि आ जाअनीगिक विबयवरूयन कडित योवरिया कार्यक्रम प्रक सामकं जाति 
१० सँ ११ वज्जननि ग्रसानक्ष) 
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http://www.radiokantipur.con/ (रूल्ला मिथिला कार्यक्रम ग्रणक गनिकँ नयाली समयानूसान 
जागि ९.३० वजस ११ वजञबनि आ जाञनीगिक तिबयवरूयन कड्विग चोवटिया कार्यक्रम ग्राथक सामकं 


जाति १० सँ ११ वरयति ग्रसानक्ष) 


http://www.jumptv.com/en/channel/nepali/ (नयाल। री.बी.-उग्य् टी.वी. मेथिली 


कार्यक्रम सूवना) 


http:/ /janakifm.0r.np/ (आनकी थर. शम., मॅथिली समायान निया) 


http: //www.mithilaradio.com/ (मंथिली उडिया ) 


http: //www.youtube.com/user/Janakifm (आनकी शुरू णंम., मथितो 
जिय Youtube channel) 


http: //www.radiomithila.org/ (मंथली उडिया ) 


http: //www.appanmithila.org/ (जजिया अग्न मिथिला ६४.४ MHZ) 


http: //www.janakpurtoday.com.np/ 


http: //madanpuraskar.org/. 


http: //www.madheshuk.org/ (यसागियंगन एर नयाली म(ससीज दंगन यूवा.) 


http://www.mithilaart.com/ (मति ग्र साक सढ्टट) 


http: //www.mithilavihar.com/ 


समायान 
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http: //www.sugatisopan.com/. 


http: //www.maithilsamaj.org.in/ 


http: //www.maithilsamaj.com/ 


http: //www.janakpurcity.com/ 


http://www.janakpur.com.np/ 


http: //home.att.net/r~maithils/ 


http: //shyamprakashjha.com/ 


http: / /ramanathjha.com/ 


http://www.ramajha.com/ 


http: / /sudhakar.co.in/maithili 


http: //www.maithils.net/ 


http://www.getpredictiononline.com/ 


http: //www.bihartimes.com/ 
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http: //www.bihar.ws/ 


http: //www.patnadaily.com/ 


http: //www.krraman.blogspot.com/ 


http: //www.adi-maithili-kavita.blogspot.com/ 


http: //www.mithilasevasamiti.blogspot.com/ 


http: //www.jankitoday.blogspot.com/ 


http: / /opjha.blogspot.com/ 


http: / /chitthaja९at.in/ (दवनागनी लियिक ब्रॉगक अगी(शरुन) 


http: / /mailorang.blogspot.com/ (मेलानंग नाझ्य संखाक ब्लॉग) 


http: / /mailorang.in/ (मेलाजंग ) 


http: / /vandanasgeet.blogspot.com/ 


http://www.darbhangaraj.blogspot.com/ 


http://mithila samachar.tripod.com/mithilasamachar/ (मिथिला ञम्‌ 
समायानक साढ्डर) 


मथिलीक 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 229 


http: //www.ciilcorpora.net/maisam.htm 


http: //www.ildc.in/Maithili/MIindex.aspx (मैथिली अडाआन आ रॉड) 


http: //www.mithilaarts.com/ 


http: //www.mithilapainting.org/ 


http: //www.maithili.net/ (मिथिला-मेथिल-मॅथिलीक लाकप्रिय साट) 


http: //www.mithilaonline.com/ (मिथिला-मंथिल-मंथिलीक लाकग्रिय साऽट) 


http: //www.onlinemithila.in/. (मिथिला-मेथिल-मंथिलीक लाकग्रिय साट) 


http: //www.nnl.gov.np/ 


http: //www.nepalacademy.org.np/ 


http: //www.karnagoshthi.org/ 


http: / /surmasti.com/ 


http: //www.maithiliworld.com/ 


http: //www.mithila-museum.com/aboutMM/Eindex.html 
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http: //www.tribhuvan-university.edu.np/ 


http: //www.swastifoundation.com/ (सक्ति राठकभनक साइट) 


http: / /foundationsaarcwriters.com/ 


http: //www.opmcm.gov.np/ 


http: / /www.moe.g0v.np/ (नेयाल सनकानक साट) 


http: / /Inmu.bih.nic.in/ 


http: //gov.bih.nic.in/ (विदान सनकानक साट) 


http: //www.india.gov.in/ 


http: / /rajbhasha.nic.in/ 


http: //www.hindinideshalaya.nic.in/ 


http: / /themithila.tripod.com/ 


http://www.mithilaconnect.com/ 


http: //www.esabha.net/ (मंथिल निवारक साईट) 
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http: //www.maithilvivah.com/ (मंथिल विवारक साग्ड्ट) 


http: //www.kanyadan.net/ (मंथिल निवारक सा2४ठ) 


http://www.maithilbrahminvivahbandhan.org/ (मंथिल निवारक साट) 


http: //www.mithilashaadi.com/ (मॅथिल विवारुक साईट) 


http://www.kalyanifoundation.org/ 


http: //www.madhubani.com/ 


http: //www.janakpur.org/. 


http: //www.darbhanga-friends.com/ 


http: //www.hindisansthan.org/ 


http: //www.biharassociation.net/ 


http://www.nationallibrary.g0V.i/ (नॅशनल ला<2व्रनी कालकागा) 


http: //dpl.gov.in/ (दिल्ली यन्निक लाडकी) 


http: //www.connemarapubliclibrarychennai.com/ (किमाजा यत्निक लाउटव्रनी) 


http://rrrlf.nic.i०/ (लाआ जाम मारन जाय लाड2ब्रनी झाठंडभन) 
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http:/ /www.sahitya-akademi.g0५.in/(सार्िण अकायमीक सादश) 


http://www.nbtindia.org.in/ (नेंगनल वूक ग्रसुक साब्ट्ट) 


http: //www.csuchico.edu/anth/mithila/ 


http: //web.mac.com/nadjagrimm/iWeb/JWDC/Mithila%20Art%20.html 


http://www.southasianist.info/india/mithila/index.html 


http: //www.mithilalive.com/ 


http: //www.ethnologue.com/show language.asp?code=mai 


http: / /linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm?code=mai 


http: //www.languageshome.com/ English-Maithili.htm 


http: //www.rosettaproject.org/archive/mali 


http: //www.nepalgov.gov.np/ 


http: //maithili-mp3-songs.folkmusicindia.com/ 


http: / /www.ciil.०rg/ (रानगीय राबा संखानक साइड) 
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http: //www.ciillibrary.org/ 


http: //www.lisindia.net/Maithili/Maithili.html 


http: //www.ntm.org.in/languages/maithili/default maithiliasp (नाड्रीय अनवाद 


मिशन) 


http: //www.samsung.com/in/news/localnews/202/tagore-literature-awards- 


bring-together-india-best-literary-talent (TAGORE LITERATURE AWARD) 


http://www.samsung.com/in/news/localnews/20il/samsung-felicitates-the- 


winners-of-tagore-literature-awards-20I0 (TAGORE LITERATURE AWARD) 


http://www.samsung.com/in/Tagore-Awards/index.html (TAGORE 
LITERATURE AWARD) 


http: / /inanpith.net/ (राजगीय छानयी0क साठ) 


http: / /bparishad.in/ (नवीय राया यनिबद, कालकागाक साईट) 


http: //www.bharatiyabhashaparishad.com/ (रानगीय खवा यिद, कालकावाक वार्थ) 


http: //www.themanbookerprize.com/ (मेन-वूकन यनस्वानक साट) 


http: //www.commonwealthfoundation.com/ (कॉमननत्र राठकुअनक साग्ट्र) 


http:/ /www.crossword.in/ (बाळारधन-क्रॉसवळैक साइट) 
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http://www. pulitzer.0r९/ (लिएन पनच्चानक साइट) 


http: / /nobelprize.0r2/ (नविल यूनक्रानक साट) 


http: //www.goakonkaniakademi.org/akademi/aims.htm (गाना वांकी अकायमीक 
साग्ड्र) 


http: //www.museindia.com/ 


http: //www.asiawrites.org 


http: / /indianorway.wordpress.com/ 


http: //samanvayindianlanguagesfestival.org/ 


http: / /jaipurliteraturefestival.org/ 


http: //dscprize.com/ 


http: //www.hindu.com/Ir/20II/04/03/stories/20II04035000I00.htm 


http: //southasianlitfest.com/. 


http: //www.varnamala.org/ 


http: / /india.poetryinternationalweb.org/. 
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http://www. fortunecity.com/victorian/charcoal/49/ 


http: //www.tarainews.com.np/ 


VIDEHA IST MAITHILI FORTNIGHTLY EJOURNAL ARCHIVE 


http: / /videha-archive.blogspot.com/ 


तिदळग्रथम मैथिली याडिक दी यतिका मैथिली याथीक आकाळडव 


http: / /videha-pothi.blogspot.com/ 


बिदड्य्रथम मेथिली याडिक उटी यग्रिका एठिया आकाल 


http: / /videha-audio.blogspot.com/ 


त्रिदढ्य़थम मेथिली याडिक ग्टी यतिका वीठिया आका 


http: / /videha-video.blogspot.com/ 


दिदकग्रथम मॅथिली याडिक ३2ी यिका मिथिला चित्रकला, आनिक कला आ चित्रकला 


http: / /videha-paintings-photos.blogspot.com/ 


निद ३टी-यगिकाक सरटा यूनान अंक Videha ९ journal's all old issues 


http: //sites.google.com/a/videha.com/videha/ 


नियर टी-यगिकाक यक्लि 30 अंक 


https: / /sites.google.com/a/videha.com/videha-archive-part-i/ 
विद शटी-यप्रकाक 30म सँ १४७ म अंक 


https: / /sites.google.com/a/videha.com/videha-archive-part-ii/ 


निद =टी-यगिकाक ११०म आ आक अंक 


https: / /sites.google.com/a/videha.com/videha-archive-part-iii/ 
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अंथिलो याधी डाउनलाउ Maithili Books Download 


http: //sites.google.com/a/videha.com/videha-pothi 


अंथिली 7डिया संकलन Maithili Audio Downloads 


http: //sites.google.com/a/videha.com/videha-audio 


अंथिली वीडियाक संकलन Maithili Videos 


http: //sites.google.com/a/videha.com/videha-video 


मिथिला चिगकला/ आर्घनिक विग्रकला आ चिप Mithila Painting/ Modern Art and Photos 


http: / /sites.google.com/a/videha.com/videha-paintings-photos/ 


सन जागि दीय अनय 


http: / /sagarraatideepjaray.blogspot.com/ 


http: / /sagarraatideepjaray.wordpress.com/ 


नियर मॅथिली क्विज : 


http: / /videhaquiz.blogspot.com/ 


नियर मॅथिही आलवृण शगी(रन : 


http: / /videha-aggregator.blogspot.com/ 


बियर मथिली सादि अँ(थडीम अनूदित 


http: / /madhubani-art.blogspot.com/ 
विदरक यूर्व-नूय "रालसनिक ओढ" 


http: / /gajendrathakur.blogspot.com/ 
विदद्‌ इट : 
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http: / /videhati23.blogspot.com/ 
विदर खझादंइल : 


http: / /videhat23.wordpress.com/ 


नियर व्राक्गी- व्राङ्की लियिम मेथिलीक यकिल ज्लॉग 


https: / /maithili-brahmi.blogspot.com/ 


नियर खनाळी- खनाळी लिविभ मॅथिलीक यढिल ब्लॉग 


https: / /maithili-kharoshthi.blogspot.com/ 


विद केयी लिविम- मेथिलीक केथी लियिम यल ब्लॉग 


https: / /maithili-kaithi.blogspot.com/ 
बियर नवा लियिम- मॅथिलोक नवा लियिम यहिल ब्राग 


https: / /maithili-newari.blogspot.com/ 


बियर आग्ट.यी. ७. लियिम- मॅथिलीक आ2ड.यी. ज.म यकिल ब्लॉग 


https: / /maithili-ipa.blogspot.com/ 


तिदरू- उर्दू नकालिक लिविम मॅथिलीक यकिल ब्लॉग 


https: / /maithili-urdu.blogspot.com/ 


विदद- गिद्वगी लियिम मेॅथिलीक यहिल ब्लॉग 


https: / /maithili-tibetan.blogspot.com/ 
विद: सदर : यढिल गिनद्गा (मिथिलाऊन) आलवृण (ब्लॉग) 


http: / /videha-sadeha.blogspot.com/ 


नियर:व्रलः मेथिली व्रलमः यक्लि वन बियर द्वाना 
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http: / /videha-braille.blogspot.com/ 


नियर गूगल-ग्रय 


https: / / groups.google.com/g/videha 


गड 0कून बटम 


http: //gajendrathakuri23.blogspot.com 


नना गुटका 


http: / /mangan-khabas.blogspot.com/ 


Videha Radio निय नजिया:मेथिली कथा-कनिगा आदिक यंद्ल याउकार साठ 


http: / /videhal23radio.wordpress.com/ 


http: / /videha.listen2myradio.com/ 


नियर मथिली नाथ उन 


http: / /maithili-drama.blogspot.com/ 


समदिया 


http: //esamaad.blogspot.com/. 


मिली सलि 


http: / /maithilifilms.blogspot.com/ 


अंथिली दाद्टकू 


http: / /maithili-haiku.blogspot.com/ 


मानक मैथिली 


http: / /manak-maithili.blogspot.com/ 
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निनि कथा 


http: / /bihanikatha.blogspot.com/ 


अंथिली कविता 


http: / /maithili-kavita.blogspot.com/ 


अंथिली कथा 


http: / /maithili-katha.blogspot.com/ 


अंथिली समालावना 


http: / /maithili-samalochna.blogspot.com/ 
Maithili Literature in English 


http: //madhubani-art.blogspot.com/ 


विनद्गा- केयी रॉ्/ मॅथिल व्राक्नक्षक यह आवॉनिग देटनिदास 


https: / /deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/I034l/pandey_I. 
df?5९५९१०९=। (उन-विदानक मॅथिल व्राक्कशम आगि) 


https://www.unicode.org/L2/L2009/09329-maithili.pdf (यूनीकाठ विनदूगा रड 
लल आवेदन ३० सिपञ्चन २००६- विदरुक सक्या) 


https://www.unicode.org/L2/L20II/ItI75r-tirhuta.pdf (यूनीकाठ विनदृगा खाँ लल 
आबेदन अ मनी २०११- विदरुक सर्याग) 


http://www tirhutalipi.4t.com/ (दवनागनी-विनदगा खँ&- वरुर्न आवानित) 


http: / /www.anujha.co.cc/ (देवनागनी यूनीकाठ आवानिप गिनळूगा झॉड-मिथिला) 


"निकीयीडिया"म मैथिली 
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http: / /translatewiki.net/wiki/ Project:Translator 


http: //meta.wikimedia.org/wiki/Requests for new languages/Wikipedia Mait 
hili 


http: / /translatewiki.net/wiki/ Special:Translate?task:=untranslated&group=core- 


mostused&limit= 20008&language=mai 


http: / /incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mai 


http: / /translatewiki.net/wiki/MediaWiki:Mainpage/mai 


विम याजू वाट (विकी मेकिली रज आडि) अहि लिक सर वत आ कय अजकृकी भागों वढाठा 


यूनीकाठ गिनळूगा रॉ, "निकीयीडिया"म मैथिली आ आव मेथिली "गूगल प्रासलट"म सद्या अगिला 
लक्क "अमञन लक्का" 

गूगल प्रासलट 

गूगल ग्रासलयक लिंक 

https:/ /translate.google.com/?sl=en&tl=mai&op=translate 

गूगल आसलरकं आन यू कनवाक खगा झे गरड लल अगिला काऊ अडा जरल क्री: 


https: / /translate.google.com/about/ contribute 
Crowdsource Maithili Community 

Please fill the form 

Next Step 

Download the Crowdsource app from android play store and start contributing 


or go to web on the following link for contributing: 


https: / /crowdsource.google.com /about/ 


Crowdsource by Google is a gamified platform that empowers users to directly 
train Google's artificial intelligence systems and make Google products work 


equally well for everyone, everywhere. 


ग्रानह्टः 
विकीयीडिया ०१ रूनवनी २००४ लिंक 
https: / /books.google.co.in/books?ids=VC- 
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BD5Ad6z4C&lpg=PAlApg:=PAl#v=onepage&q&f-false (मेथिली दवनागगी) 

https: / /books.google.co.in/books?ids=cTezCU59b]wC&lpg:PPIApg=PPl#v=onep 
age&q&f= false (मंथिली विनदूगा) 

https: / /books.google.co.in/books?id=3ZKudz6wA08C&lpg=PPI&pg:PPl#v=one 


page&q&f=false (मैथिली बल) 

गूगल ड्रमलट २३ डान २०११क लिंक 

https://www.facebook.com/ groups/videha/permalink/I384894I622995/ 
गूगल ग्रांसलभन टूलम 

"विदानी" रशबाक वरलाम मॅथिली लल अलग ऱ्रांसलभन टूल वनवाक आवेदन वियरुक सदणगक्ष 
ज्वना दल (गल अक्वि। अयन यागयान गूगल ग्रांसलर लल कनू, 

आ कल समग्यादन वदलवा काल कान म (अं(थडीम) "विदारी" नाम्ना काना राखा ने झूवाक वर्या 
कन 3 लिंकयन अनवाद कू; गूगल अकाउंठसँ लॉग इडन कलाक वाद । 


http: //www.google.com/transconsole/ giyl/chooseProject 


http://www.google.com/transconsole/ giyl/chooseActivity?project=gws&langco 
de=bh {link closed) 


मिथिलाङन (गिनक्गा) खाँड लल आवेदन ३० सिगद्चन २००९ आ ख्नसं(ाविग आवेदन 3 मढ्टी 
२०११कं थी अंशुमन या(७य द्वाना दल (गल आ उूनू वन उम वियरुक सरुयागक वक्षन रुला ११ 
जनक श्री अंशुमन या(छय यकन सीकृतिक सूचना विदरुक रूसवृक ययन दलनि। आव नटी खाँ 
वनि कऽ गेयान अछि आ नीयाँक लिकयन ठाउनलाउ लल उयलब अकि। 


विनरूवा, नवा आ केयी रॉअ जाडनलाङ Google's Noto Fonts project/ GitHub नवा आ केयी रॉ जाउनलाङ Google's Noto Fonts project/ GitHub 


गिनढूगा नारा 


र्ड 
https: 7 /fonts.google.com/ (Google Open Fonts download) 


Tirhuta Offline Keyboard download 


https://malarproject.gitlab.io/tirhuta (Tirhuta Keyboard Online) 


https: //keymanweb.com/?_ga=2.7I55890.I8I8820209.675749426- 
204203574.I675749426#mai-tirh,Keyboard tirhuta 


https: //keymanweb.com/?_ga=2.24I635586.I8I8820209.I675749426- 
204203574.675749426#mai-tirh,Keyboard_ malar tirhuta 
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https: / /aksharamukha.appspot.com/ converter (Script/ Website Convertor) 


https: / /aksharamukha.appspot.com/keyboards [Input (IME] 


https: / / github.com/ virtualvinodh/aksharamukha-fonts (fonts- opensource) 


https://www.cdac.in/ (Tirhuta/ Unicode Typing Tool) 


अमञन अलक्ला मेंथिली (भीघ्र....) 
किक्रू मेथिली निकिविडिया यक लिंक: 


निद (यविका) https: //mai.wikipedia.org/s/kgy 
इेडछननटक संसानम मेथिली रखा https: //mai.wikipedia.org/s/s6h 


रालसनिक ओळ https: //mai.wikipedia.org/s/ipm 


बियर https: //mai.wikipedia.org/s/iel 


विदरुक रुसवूक रर्सन https: / /mai.wikipedia.org/s/iul 


विद्‌ स्नान https: //mai.wikipedia.org/s/jc2 


बियर आर्कादर https: / /mai.wikipedia.org/s/jc0 


बियर मिथिला मत्र https: / /mai.wikipedia.org/s/jc3 


निद मिथिलाक खाऊ https: //mai.wikipedia.org/s/jc4 


विद्‌ सुचना संपर्क अन्न https: //mai.wikipedia.org/s/jc5 


शति प्रकाशन https: //mai.wikipedia.org/s/iu7 


आनविशन आख https: //mai.wikipedia.org/s/ion 


मैथिली गजल https: / /mai.wikipedia.org/s/idz 


मंथिली वाल गल https: //mai.wikipedia.org/s/iex 
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मैथिली रकि गजल https: / /mai.wikipedia.org/s/ifl 


किक्क मेधिल याथी, ०डिया-वोडिया, कलाकृगि/ यू चूव चैनल जाउनलाउ सादट्ठ (डायन सार्स) 


SAHITYA AKADEMI 


http: / /sahitya-akademi.gov.in/publications/e-books.jsp 


http: / /sahitya-akademi.gov.in/general/ Digitalbooks.isp 


CHL 


http: / /corpora.ciil.org/maisam.htm 


अखियासल (नमानद्‌ मा नम) 


http: //corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI.pdf 


डाआयल कनकनी- मख 


http: / /corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI2.pdf 


ग्रवन्न संथरू- नमानाथ मा (वी.यी.ऽरा.सी. सिलवस) 


http: / /corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI3.pdf 


सुञन कन दीय यर्व- सं कयान कानन आ अनविद्द 0कून 


http: //corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI4.pdf 


मथिली गञ्च सं्रर- सं (मेलद्ठ मारन मा 


http: / /corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAIS.pdf 


ARCHIVE.0RG (निञयद मा) 


https: / /archive.org/details/%40vijay_deo jha?&sort=-publicdate&page=2 
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Videha Maithili eBooks/ eJournals/ Video Archive 


http: / /videha.co.in/archive.htm 


IGNCA 


http: / /ignca.nic.in/ coilnet/mithila.htm 


http: / /ignca.nic.in/coilnet/kalyani.htm (MAITHILI ENGLISH DICTIONARY) 


मिथिला दर्भन 


https: //mithiladarshan.com/ (online pdf of Maithili journal) 


गोनगुकि 


https: / /archive.org/details/@teerbhukti journal 


OLE NEPAL's E-PUSTAKALAYA (https: //pustakalaya.org/en/) 


याथीक लिंक 


आऽड.ी. उन.सी.३.- ३.5स.जा. https: / /ignca.gov.in/divisionss/asi-books/ 


https:/ /ignca.gov.in/Asi_data/I66I2.pdf (History of Navya-Nyaya in Mithila) 


https:/ /ignca.gov.in/Asi_data/42365.pdf (Studies in Jainism and Buddism in 
Mithila) 

https:/ /ignca.gov.in/Asi_data/63227.pdf (Mithila in the Age of Vidyapati) 
https: / /ignca.gov.in/Asi_data/64994.pdf (Cultural Heritage of Mithila) 

https:/ /ignca.gov.in/Asi_data/72754.pdf (Mithila under the Karnatas) 


ब. यस. आाडड.अं(्यजी https: / /tspasibhopal.nic.in/assets/pdf/publication/temples_o 
f_mithila_english.pdf 
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थ. चंस.जानट कदी https: / /tspasibhopal.nic.in/assets/pdf/publication/temple of m 
ithila_hindi.pdf 


मॅथिली साहिण संखान https: / /www.maithilisahityasansthan.org/resources 


दर्णनीय मिथिला (मैथिली साढिण संखान लिंक) 
छा'०लापा'€2 । (मंथिली साक्णि संख्रान लिंक) 
Brochure 2 (मैथिली साक्णि संखान लिंक) 


Brochure 3 (मंथिली साढिण संस्रान लिंक) 


https:/ /bloomlibrary.org/language:mai (लुम लाग्न) मेथिल्ली) 


अनिवन राठ(छनन ( http://www.aripanafoundation.org/) 


PRATHAM BOOKS MAITHILI STORYWEAVER 


https://www.youtube.com/ playlist?list:PLAT74nNc2fmYaW29mRVAlgzRq63_9zZ 
फा (मैथिली एडिया वू) 


https: //www.youtube.com/channel/UCEIHEUJEZc-NUbMsHzklHLw (बियर मेथिली- 
अँ(्यडी टॉकिंग नीऊ-अलाउड एडिया कूक) 


https: / /bloomlibrary.org/player/Wcf6zr5CoF (मसाडटी कन यनिवर्गनकानी नवका) 
https: / /bloomlibrary.org/player/p3sHdYB¢iT (चलू रूम गं शीक की न!) 
https: / /bloomlibrary.org/player/fl9pSdhGMo (शंकरा नीक दिन) 


https: / /bloomlibrary.org/player/b2l5wesxCp (घन सर) 
https: 7 /bloomlibrary.org/player/dAzCOFubt7 (की अराँ 3 विळे सरकं दखन ठी?) 


याथी डॉट कॉम 


https: / /store.pothi.com/browse/free-ebooks/?language= Maithili 
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I LOVE MITHILA 


https://www.ilovemithila.com/maithili-books-pdf-free-download/ (याथी डाउनलाउ 


लिंक) 


https: //www.ilovemithila.com/ (online maithili journal) 


https: //maithili.com.np/ (owner I Love Mithila) 


ग्रान मॅथिल 


https: //www.youtube.com/channel/UCq3OLlck2tNw8BI4t8iizQ0 (गरा अक्ल कनल 
बिते यधती जा सीवा आनद- अक्षलीक तरस लक्षब्रिय यू शव कनल) 


॥५: / /www.youtube.com/MithilaChapter (मिथिला येड) 


https: //www.youtube.com/soumyajha (खिझा-यिदानी नना गुटका लल) 
जानकी ऽर. अम समायात 


https://www.youtube.com/user/Janakifm/videos (जानकी शुरू अम समायान) 


Videha e-Learning 


https: //www.youtube.com/channel/UC4abVKqMj2pDWIAkXiOHp7A 


संघ लाक संवा आयाग/ विदान लाक सवा आयागक यनीडा लल मैथिली (अनिवार्य आ अङ्गिक) 
आ आन अंब्रिक बिषय आ सामाय छान (जशी माथम) छगु सामिशी [उन.री.३.- यूजी.सी.- 
नट-मॅथिली लल सदा] 


http: //www.youtube.com/user/ggajendra7l. (विद्‌) 


https: //www.youtube.com/ gunjanshree 
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http: //www.youtube.com/user/Maithilinews 

http: //www.youtube.com/user/jitumaithil (डिड सा, ञनकयून) 
http: //www.youtube.com/user/sobhagya8 (सोराथ मिथिला) 
http: //www.youtube.com/user/rajnipallavi (नडनी यज्ननी) 
http: //www.youtube.com/user/bhaskaranjha (रज मा) 


http: //www.youtube.com/user/mahakalijha 


http: //www.youtube.com/user/karial885 


http: //www.youtube.com/user/omuniv 


http: //www.youtube.com/user/sumankumarl37 


http: //www.youtube.com/user/gyansjha 


http: //www.youtube.com/user/bclalan 


http: //www.youtube.com/user/gareril986 


http: //www.youtube.com/user/avinashjha84 


http: //www.youtube.com/user/chandankumarjhal 


http://www.youtube.com/user/mailorang 


http: //www.youtube.com/user/chandanmishra20iO 


http://www.youtube.com/user/nirmaana 


http: //www.youtube.com/user/]Janakifml 


http://www.youtube.com/watch?v=XpSuVHtbaQ8&feature=mfu in order&list= 
UL 


http://www.youtube.com/user/gxcng 


http: //www.youtube.com/user/gautamkrishna85 


http: / /youtu.be/ 3i30GS5Nf3y8 


http: / /youtu.be/sjnxSe-ckmo 


http: //www.youtube.com/user/jitmohanjha 


http://www.youtube.com/user/MiTjnPNN 


http://www.youtube.com/watch?v=-9KaC8ji9t4 
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http: //www.youtube.com/user/luvvivek2k7 


http: //www.youtube.com/user/bindassatyandra 


http: //www.youtube.com/user/rustymindl 


http: //www.youtube.com/user/MrDeveshKarna 


http://www.youtube.com/user/rambabushah 


http: //www.youtube.com/user/mukeshjha84 


http://www.youtube.com/user/Mauahi 


www.youtube.com/user/MrBasantiha 


http: //www.youtube.com/user/themadan 


http: //www.youtube.com/user/sentukhu 


http: //www.youtube.com/user/yarowiha 


http://www.youtube.com/user/mkoxp 


http: //www.youtube.com/user/luvvick2l 


http: //www.youtube.com/user/njyclubashok 


http: //www.youtube.com/user/MrRamkisor 


http: //www.youtube.com/user/pratyushsangita/ 


http://www.youtube.com/user/hellomithilaa 


http: //www.youtube.com/user/mariyoshj 


http://www.youtube.com/user/dearshantanu/ 


www.youtube.com/user/ RajuPrasadRajbanshi 


www.youtube.com /user/premarshi 


http://www.youtube.com/user/Dhipre ( योनद्र ग्रमर्वि ) 
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http: //www.youtube.com/user/TheShubhaprabhat 


http: //www.youtube.com/user/njyclubashok 


http: //www.youtube.com/user/mithilaconnect 


http: //www.youtube.com/user/NAYAKSAURABH8O 


http://www.youtube.com/user/Rabindra888 


http: //www.youtube.com/user/uday88mandal 


http: //www.youtube.com/user/nimesdeath 


http: //www.youtube.com/user/pawanks6i02 


http://www.youtube.com/user/sahayogee 


http: //www.youtube.com/user/sunilkumarpawan 


http://www.youtube.com/user/videhuk 


http: //www.dailymotion.com/video/xjophq_documentary-kosi- 
katha_shortfilms#from=embed 


http: / /blackbuddhas.com/ 


http:/ /youtu.be/CPwpknsYIi 


अयन मपय editorial. staff.videha@ gmail.com यन यशाडी 


४.१.निद्‌ <टी-लर्नित्र 
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[संघ लाक सवा आयाग/ विद्धान लाक सवा आयागक यनीआा लल मेथिली (अनिवार्य आ अंब्विक) 
जा आन अङ्गिक बिषय आ सामाय छान (अंती माथम) दगु सामिशी] [थन.री.थ.- यू उी.सी.- 
नट-मॅथिली लल सदा] 


मॅथिलीक वर्गनी- विदर मैथिली मानक रावा आ मैथिली शा सम्थादन याभ्रक्रम 

खाबावाक 

२ 

मेथिलीक वर्गनीम यर्याक बिनिता अकि। मूया ग्रश्षयय दखला उन थकन वर्षनी 2४७ BMAF00 
सँ ग्रनिग वूमाद्डय अछि, स अकत शकना उक उखडाढाम उनटा-यूनठा दियो, गाव अजि यर्याक 


अक्रि यूयी.उस.सी. क मेथिली (कम्यलसनी) ययन लल सचा बंटी ययीझ अकि, स ऊ विद्याथी 
अंथिली (कम्यलसनी) ययन लन कथि स अकत शकठा आन खरु-मीडिंग यासन-ठखराम कर्नाथे| 


IGNOU Xf छा -00 


Maithili (Compulsory & Optional) 


UPSC_ Maithili Optional Syllabus 


BPSC Maithili Optional Syllabus 


मंथिली ग्रश्नयय- यू यी.ञस.सी. (अंब्रिक) 


अथिली ग्रश्नयय- यू यी.उस.सी. (अनिवार्य) 
मथिली ग्रश्नय्र- वी.यी.ञस.सी.(अब्रिक) 
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यू. यी. जस. सी. (मस) एग्ननल: मैथिली साढिण बिषयक उरु सीनीअ 


यू.यी.थस.सी. क ग्रिलिमिनी यनीडा सग्य्न ₹5 (गल अछि। ज यमीआथी शंदि यनीआम उपीक्षे 
कनगाद आ उँ मझम रूनकन एग्रनल बिषय मैथिली साकिण करि गं डा अकि ठर-सीमीञम सग्रिलित 
रु सकेग कथि ठरू सीमीअक ग्रानह व्रिलिसक निञळक गकाल वाद दायग) उखु-सीजीडक उन 
तिद्याथी वेन क5 editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0। सकेग थि, अं मलस य(0वाम 
असाकडी डटि गँ डा दमन क्वाय नम्नन 956096072॥ यन सदा ग्र(क्षापन य0 सकेत थि 
संगम डा अयन ग्रिलिसक थऊमिठ का$क येन कडल कॉयी सदा वनीरिकभन लल य0र्वाथा यनीजाम 
सरु ग्रश्नक उन नदि यमय यडेग केक मया जै रख सीमीजम विद्याथी सरु ग्रश्नक उन दवार्‌ गं 
रूनका लल (शायद जदि वियरुक सर दीम अकाँ उटीसा यूर्धी॥ निमुक्क अकि। - गड 0कून 


संघ लाक सवा आाया॥ द्वाना आयाजिग सिविल सर्विसञ (मूर) यमीझा, मॅथिली (अंब्विक) लल रख 
सीनीड/ ग्रश्न-यग- १ आ २ 


Test Series-- $ ठाकून 
Test Series-2- $ पकन 


NTA-UGC/ UPSC/ BPSC Maithili Optional- $ ऐकून 


मैथिली समीञाभाऊ 

मैथिली समीआाभाऊ (गिनकूगा) 

मंथिली समीञानास (राग-२, अनुप्रयाग) 

मेथिली ग्रगियाजिगा 

[Place of Maithili in Indo-European Language Family/ Origin and development 
of Maithili language (Sanskrit, Prakrit, Avhatt, Maithili) सलावीय खुबा याचनान मे रानायीय रावा यिवान मथ 
मेथिलीक खान/ मैथिली राबाक उठून डा विकास (संयुग, ग्राकृग, वरूड, मेथिली)] 


(Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ test of critical ability of 


the candidates) 


(याविनीश्रन, विञ्यायति आ (जाबिद्दास सिलवसम छि आ नसमय कवि चगुन यगुनगञ विद्यार्यगि 
कालीन कवि कथि अंग्य समीडा शृंखलाक ग्रान कनवासँ पुर्व यानू (गायक भअवावली नव अवक 
ययीय संग दल आ नझुल अकि। नन आ यान भब्ावलीक ङानसं झातिनीश्वन, बिद्यायति आ 
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(गाबिद्दासक ग्र(क्षापनम चोन आउाग, संगदि भइकाव वढलासँ खाँरी मथिलीम ग्र/्षाणन लिखवाम 
चाख आरू-आरू खगम शयग, लखनीम ग्रवाद आयत आ साच्या रावक अरि्यकि रय सक ) 


(वद्गीनाथ मा भद्वावली आ मिथिलाक कृषि-मप्‌ण भब्रावसी) 


(वेत्य जळीनन- प्रथम यव- लानिक गाथाम समाज डा संखुपि) 


(वेत्य अशीभन- क्विय यप- विञ्यायति) 


(वेत्य जळीनन- ब्विगीय यग्र- यद्य समीझा- वानगी) 


(विष्य अशीभन- प्रथम यय- लाक गाथा नृण नारक संगीग) 


(वेयु अशीभन- ब्विगीय यग्र- यागी) 


(वेय अडीभन- ब्विगीय यत- मेथिली नामाय) 


(वेण्य्‌ शडीभन- ब्विगीय यव- मैथिली उयग्रास) 


(वेत्गू शडीभन- प्रथम यव- गद बिवान) 


(विनङ्गा लियिक उद्धव डा बिकास) 


अनूलयक-१-२-३ अनूलझक- ४-3 


(मैथिली आ यासन यवनिया राबाक वीयम सक्च (वां, असमिया आ ड्या) [यूयी.उस.री. 
सिलवस, यंग-१, रागे-'अ', क्रम-3]) 


[मेंथिली आ ढिदी/ वां॥॥/ राजयनी/ मगरी/ संथाली- विदान लाक सवा आयाग (वी.यी. थस.सी.) 
कन सिविल सवा यमीझाक मेथिली (अंब्रिक) बिषय लल] 


NTA _UGC_NET_ Maithili 0 


NTA UGC_NET Maithili 02 


GS (Pre) 


Topic । 
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यू यी. अस.सी. भा आन ग्रवियागिता पमीजा लल दख: 


बिदरू:सदरू ११ | विदरू:सदरू २१ | विदरू:सदरू २३ | वियरू:सदर २६ | विदरू:सदरू २९. 


बिदडःसदड्‌ ३० | विदद:सदद्‌ ३२ विद: सदर ३४ | वियरू:सदरू ३9 


General Studies 


NCERT-Environment Class XI-XIT 


NCERT PDF शा 
Sansad TV 


http: / /prasarbharati.gov.in/ 


http: //newsonair.com/_ 


Other Optionals 


IGNOU eGyankosh 


मयिली मरावना उवम्‌ लाकाकि ग्रका^- नमानाथ मिश्र मिदिन (खाँटी ग्रवारुयक मॅथिही लिखवाम 
सायक) 


डॉ. ललिगा मा- मेथिलीक राजन सङ्घ गदावली (खाटी ग्रवार्यका मॅथिली लिखवाम सदायक) 


अंथिली गु संयय- जॉ श्रीनामदव मा (खाँरी ग्रार्यूक मेथिली लिखवाम सदायक) 
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यग्म-वरीक वर्त कोभल- जो. श्रीनामदवसा 


यनियय निवय- जो (मेलद्ठ मान मा 


English Maithili Computer Dictionary (Complete)- Gajendra Thakur 


Maithili English Dictionary- (गोनिय मा (विद मा 


अनिमा सिंर -भिश जीप खल 


आनद मिश्र (सोय थी नमानद मा 'नम#')- मिथिला राबाक सूवाच ग्याकन& 


मथिली सवान ग्राकन#- राला लाल यास 


जावॉकवु चाव॥-4 Survey of Maithili Literature यीवनी- 4 Survey of Maithili Literature 


जाथक्व योऽनी- मिक्लिक दात 


जाजक्षत सा- मिथ्लाऊजक उडव आ विकास (मेविली ठाठिण कान ाकविल्वि) (यू वी जस सी. 
सिल्क) 


यग-वती (मूल)- श्री सूनद्द मा समन (यू. थस.सी. सिलवस) 


य्रवव संश्र- नमानाथ मा (वी.यी.अस.सी. सिलवस) ८, 52 


सराव यङ्ग यादब वाजकमल चोरी, आनाशोरु 


भिव कूमान मा 'टिल्ल' अँगु-समालावना 


डॉ वयश्चन मा- नितव-निकूअः 


जॉ. यवर्भकन नबीन- आनिक साढिणक यिद 


ग्रमभंकन सिंद- मेथिली राया साढिण:वीसम गाई) (आलायना) 


डॉ. नमानद्‌ मा 'नमक्ष' 


ढिआडाल 
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अखियासल (गए, 9८ 
दुशीनद्‌ मछल-वश्ञ 
रून थद मनलञ्रू रल सरकं सद्य यहू:- 


जामलायन 0कून- मैथिली लाककथा 


कूमान यनन (सारान अंतिका) 


य20 (मथिलीक सर्व(श कथा) 


जायनीक खाली यन्ना 


कदाननाथ योती 


अवाना | यमलीनानी | माळून | कनान | अयना | दीना 
नक्गिन 


डॉ. जमश मा 


मंथली काद्यम 
झागिय 


रिज्न-...। मेथिली काम | अलब्वान- 
अरिब्ग | अलक्कान 
याशद्र या0क 'बियागी' 


बिद्वानक बिद्वानक वगकरी | अका मिसिया (कथा संथ) 
वगकदी राग-२ 
ननक ननक विक्र गीग मून (यागा कुणात) 
विञय (सग्यूक्ष) | निय (सं(भॉघिंग) 


रमन गाम्‌ विनामिङक दशम | जावार (अनृयिग  साटेंग्स- 
छि्क्गान नायक) 


आनुदिग सादिण (आन रबासँ)- श्न 0कून 

तिदद:सयद २१ (गइ 0कून आ जनि रुख या0कक आन रासं अनूदिग गञ्च आ यश्च- अंक 
१-३३० सँ) 

वाल साढिय (अनूवाद- ङ्विराविक- मेथिली-अं(अऊी)- गह 0कून 

मसाडी कन यनिवर्गनकारी नवका 

(ब ४० ठा वाल चिव-याथी नीवाँक लिंकयन:- 
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यखन की? 


वीरा! कनि | थग5 रम सरु | रानगान्नक रानपाल्लक जाऊकूमानी (विनू 
यरा! ८04 नाजकूमानी बुक) 
चुन्नू नना उ वेलुनसँ5 | अङ्ग र्वानायी अंक- 
मून्नुक नरूना22 | नाश छल शृंखला 


राख 
नया 
छान 
अँजडी 
म्‌! 


ठी 
उब्बादिनक उस | माठ नाजा यागन- | वयिया अ अयन दसी नेजा 
| वर दब कुक 3 किसकेग कलि 
दार लाल- उटी सरुठा विलाठिक दाख 
टूर्टूह्ञी |क अकि! 
चाल आ उखन टक» | माळी खून आठ या | अमायीक डलम मशीन सर 
म वाट चूल (गल या! 
रिंग यांग | याउ-ग्राऊ- | कृक्‌७क अकठा | दमना नीक लग | जीगाक नव- 
वाद्‌ दिन सूलम यढिल दिन 
< लाल वनसागी | रुग-श्रक _ आड यथन आनी | कऽ अकि उटी अंक 3? 
नाच्चगाला 


बियर मेथिली-अं(अी रॉकिंग नीछ-अलाउउ एजिया वक 

https:/ /bloomlibrary.org/player/Wcf6zr5CoF (मसाउँटी कन यनिनर्गनकारी नवका) 
https: / /bloomlibrary.org/player/p3sHdYBइiT (वलू रूम गं ठीक की न!) 

https: / /bloomlibrary.org/player/fI9pSdhGMo (शंकरा नीक दिन) 

https: / /bloomlibrary.org/player/b2l5WwesxCp (घन सर) 

https: 7 /bloomlibrary.org/player/dAZzCOFubt7 (की अराँ 3 विउ सरकं दखन ठी?) 


किङ्ग मेंथिली याथी डाउनलाउ सादट्ठ (डायन सार्स) 
Sahitya Akademi 


ग्रकाशन 


ठिञिटल-याथी 
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CHL 


अखियासल (नमानद मा जम) 


डाआयल कनकनी- ग्ड 


य्रवव संश्र्‌- नमानाथ मा (वी.यी.ऽरा.सी. सिलवस) 


सुन कन दीय यर्व- सं कयान कानन आ अविद 0कून 


मंथिली गद्य संथद्‌- सं (नेलड मारुन मा 


Archive.0rE (नञययन मा) 07६ (विजययव मा ) 


Videha Maithili eBooks/ eJournals/ Video Archive 


IGNCA 


Maithili English Dictionary 


निकूान जग्माकत 


मिथिला दर्शन 


गीनगुकि 


OLE Nepal's e-Pustakalaya 


याथीक लिंक 


IGNCA-ASI (search keyword Mithila) 


History of Navya-Nyaya in Mithila 


Studies in Jainism and Buddism in Mithila 


Mithila in the Age of Vidyapati 
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Cultural Heritage of Mithila 


Mithila under the Karnatas 


Temple Survey Project ASI- English A Hindi 


मैथिली साकिण संझान 

दर्मनीय मिथिला (मॅथिली साकिण संखान लिंक) 
Brochure । (मैथिली साढिण संखान लिंक) 

Brochure 2 (मैथिली साङ्ग संस्रान लिंक) 


Brochure 3 (मंथिली साक्णि संस्रान लिंक) 


ब्रम लादव्वमी मंथिली 


अनियन रझाउ(8भन 


Pratham Books Maithili Storyweaver 


मथिली एजिया क्क 


Videha Read Aloud Talking Maithili Audio Books 


याथ जाट कॉम 


I Love Mithila (याधी जाउनलाउ (लिंक) 


online maithili journal 


owner I Love Mithila 
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मिथिला येत 


सिशा-विडावी नना पटका लल 
जानकी ७ उम समायात 


आकाश) दतर यू छूव येन 


निद सग्गान: सग्रान-सुयी (समानानन साहिण अकादमी, समानाकन ललिग कला अकायमी आ 
समानानन संगीग-नाठक अकादमी सख्ान/ यूनच्ान नामस निऱ्या) 


Maithili eBooks/ eJournals/ Videos can be downloaded from: Maithili 


eBOOKS/ eJournals/ Videos 


अयन मंगद्य editorial.staff.videha@ gmail.com यन य@३। 
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४.८.मिथिला नत्र 


बि द क विद Videha RTRhtip://vww.videha.co.in दिद व्रक्षा मोधिली याजिक गी 
यतिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal दिद प्रथा मोधिली याजिक २४ यका 
नव जक दखवाक़ लल गृह सरख विका कड देख Always refresh the pages for 
viewing new issue of VIDEHA. 


राता जा नयाल ग्राटिय यतकत्र गिषिलाक अंतरी ग्रायीन कालडित गठान वतव डा महिला 
लक़निक कर्गट्रगि तरल जड़ि। ग्रफूग आडि शिक खक अकरा आट ठ्ठ) अहि संशदकं दूध 
कतवाक दद भवन वढू खडक editorial.staff.videha @gmail.com की TN 
आवश्थवक सर्वाधिकार तवनाकात. स्थि साटाशोरुत जा सशहकणकि लग काशि साटा सार 
य0०वाक लल 4यवाद या०कण&॥ सारय कण आग्रवतायिक उडश आ माव अकठमिक याग 
लल (विव विव दसा लल (क्विक कम VIDEHA_346, VIDEHA_347 आ मिथिला जप्र/ _ 
मिथिला चिग्रकला/ मिथिलाक यावनि गिरान (कथा) आ मिथिलाक संगीत। 


| 


येक जनक वाबीकि गार्यति नाम 


| जाआ' मृशर्वदिक कालक 
सग्राक नामस कला, यद्ध 


सद्द सण 
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| सुगेनेयम वर्षन अक्रि 
डा दड्ड्क संग दलडि असून 
क विट्ट आ गारिम ३ 
नका वयडालाडि भगयथ 
कक विदघमाथन आ 
कक निमि दूनू (गायक 
क्व (गोगम कथि स दनू 
थंक छथि जा थपथसँ विदद्‌ 
य्रानह। माथनक यूर्जर्ग 


(गोतम मिग्रविद्ष यकूक/ वलिक 
कथलशि आ यून शकन 
#स्लायना रुल मढाजनक-२ 
समयम याह्ूवलक द्वाना। 
निमि (गोगमक आश्रमक 

5) डयन आ मिथि -जिनका 
मिथिला नामसँ सञ्च सान कशल 
ळि, मिथिला ननक 
निर्मा॥ कडलशि। निमीक 
वर्वमान ञनकयूनम 

, मिथीक मिथिलानशनीक 


शंखन भनि निर्वीनिंग नकि 
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| छाथ आ थगयसं 
मिथिलाक नाञाक सूयु& यनग्यना 
अवैत अकि। &कृगि 
सीनब्जक वारक 8म 
रुल कलाक कृति 
ळ्निथ्रनारुक पर कलार आ 
वहलाश्षक यूग कलाक 
ड्निथाएक भिग्र 
र, छूनकासं याशक भिजा 
कलाद। कनाल जनक द्वाना 
शंकरा व्रा य्रवगीक शील- 
अवड्नश्षक प्रयास रुल आ 
जाउवंश समाय रः 
(शल (संदर अश्वधाब-वृटटर्यनिग 


आ कोरिव्य-अर्थभाऊ)। 
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कू निदघ माथव वाउसनयी याङूव 


ल्‌ 


~ 


गगयथ व्रा्कशक निदघ माथनक 

विदू आगमन, आंगिक यारूवलू् मिथिलाक 
सयानीनासँ आशों नवि वढवाक [दार्शनिक नाजा कृति जनकक 
यची यनवानम कलार छूनकन 


मागाक वा यिगाक नाम 
गगय4 व्राक्माशक निदघमाथन आ 

स्वग, बाजसनी छलशि 
यूजाक्षक निमि उूनू (गारक 

डाना छूनकन यिगा देवनां 
यूजार्गि (गोतम कथि स सूनू 

मानल जागा कश 
अंक छथि आ थपथसँ विदद्‌ 

यारूवलक १. शुक्र 
जाद्यक ग्रानह्। 

यडञाननेद, २. भगयथ 


ब्राह्मन, ३.वृङ्यानथक 
उयनिबद आ ४.याहूबलक 


सूतिक दुछा/लखक छथि। 
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[अंगनाञ क ने७बिक दर्णन कक्षाद न अन 599- 
| 7 
बेशयिक दर्थन कक्षाद 
विदद्म कवर या 
विगलशि 


| | वर BC चाक्षक् 82 350- (वद्वशुक मोर्य या 
563-483 283 कक भिद्य BC 


| 340-293 
हाना गं मटावीन वियरुम छद | वर्म जा बिधिक उम कोठिव्यक 


वझावास विगलडि मया वूड | अर्थभाऊ आ याझू्वल्क खुगिम | वाक्षकरक भिग्र 
[काठा ने मदा मिथिलाम वोड़ वड समानगा अक्वि अ वाधक 


रमक प्रशत यक्वागि वडल। वृद मिथिलावासी दायवाक ग्रमाक् 


नगनीम आम्रयालीक अकि) 
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क्‍ लिब्गवीगशकँ सदन दन 


अर्थभाखम(१.४ तिनयानिकानिक 
यरथमाथिकन (७ बज याय? 
्ट्द्वियजय 

अनिवद्वणयाश/) कनाल जनकक 


यगनक सदा यवी अकि। 


गङ्गिनद्वृग्मिनन(वयङ्वियश्चागुननाऽयि 
जाआ सद्या विनथति- यथा 
याछक्रा नाम राञ कामाय्‌ 
व्रा्म& कग्रायमरिम्रमान/ 
सवबनाश्र। विननाश कालश्च 


वेद्‌४,...। 
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आार्यरुड वेक्ानिक 
476-550 


यङ्गीम आर्यरुडक बिबनश्ष- 
(२१) 

(३४/०%) मढियविय: मंगनोनो 
मा(छेन से यीगान्च न सुप यामू 
यो माधूज से बीडी 
व्रिनयनरुड: ४ 

सूपा आरयरल्ड: ३ सुपा 
उदयरुड: थ सू विजयरुड 
३ सूत 

सूलावनरुट (सनयनरुड) 3 
सुगा एड ज सपा गर्मजरीमिश्र 
थ सुपा चानाउरी मिश्र थ 
सुगाव्रक्मडानी मिश्र थ सगा 


वियूनजरी मिश्रे ७ सूत 


शि 


सिद्ठ सनरुयाद 700- |आदि गंकनावार्य 
780 788- 

820 मंजन मिश्रसँ 
0७४७ |: 
यढम यठिअड ,म& यिवनां 
विसनठ डमदहठ&) मिथिलाम 


अजनानन्न सिङ्गिनक ऊकन यूर्वम 
सिद्चिनरू, (नजीक अंकून 
आजी, लिखल आादटग अक्ठि। 
मिथिलाम उटी वानक्षा ऊ माँछ 
विलास सन “कि डी 

दृष्य अछि; इटी सनर्यादक 
मिथिलावासी दाअवाक गरमा 


अकि! 
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बिघ्री मिश्र ३ सुपा 
अऊर्यसिंद: थ सुगा 
विजयसिंदू: ३ सुगा ७ सुगा 
आदिवनाद: ३ सुगी 
मछावनारु: ३ सुगा द्यौचन 
सिंर: ३ सुगा साधन 
अर्यसिंढर्कीवार्यकूस मझाऊ 
बिद्या यातक्रगग मदामदाया'था 


य: ननसिंदू:।। 


म.म. (गानू मा 050]कुख्रानाम आ झायी सवन | व्राक्गश्ष 
-50 न 


कजमरू सानकनियाम (गानू | मिथिलाक यादव (गुआन) आविक 
साक वर्षन यङ्गीम लाकदवपा कृद्यानाम अयन दायी 
अकि- मदामदायायाय अर्ना ही सूवननयन सवाना 


(शान यङ्गीक अनसान 
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यीडीक गना कथलासँ (गनूक 
ऊ ( (ओनूक सानकतियाम 
कतमळ्‌-वसम २४म वीर) चलि 
जरुल अधि) आर्यट्डक 

वाद /आर्यटडवा मा्त- 
काथवभ ३५ म दी) वलि 
नढल अछि) भा विद्यावरिक 
यहि (विद्यायगिक तिवश्वान 
विद्वी-काथव्) १४य वीढी यलि 
जरल क्कि) लगर १०३० 
ग्टी.म सिद्ठ डग अकि 
कात अदि गन उक यीरीकँ 
४० से गुना कला सँ 
आर्यट्ड़क ज लर्‌ी ४१६ 
उटी. जा विद्यायगिक अत्र 
लगरुश १३७० टी. अवेग 
अकि अ देटेगिदाससग्रात 


अक्कि। 
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मट्नाड दीना- रुदनी गि यँडियान 


| जाम जागिक लाकदबगा॥ मिथिलाक मूसट्न आतिक 


लाकदबगा 


नाजा सलरूस उूलना दयाल | 
थिलाक दुथबंगी (द्साथ) (जानू माक गाम र्सोआक 
तिक लाकदबगा जाअकूमान, "वर्ता (गोठिन 


नटूआ दयाल" लाककथक 
मलाद्‌ कथानायक। रोम 


शंखना ट्निकन गरुवन छग्रि। 
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| कायक जावाकृस्र जा कनगानाम 


मल्लिक 
यूनब-यनीआाम 
जंग नदीक आयव [मिथिलाक अमगा घननक ग्रानश्िक | 097 बेटी. म 
आ वांवि-कायखुकं अयनाम | गवेगा । ॥47 उटी. म मृण 
खिसा विग अछि अ 


विद्यायतिकं लऽ कऽ स्य 


लिग रला 


कर्शीठ बक संखायक| मिथिलाक कर्धीठ बँशक। | कन्षीठ बंशक नन 


मदानाउ दर्मसिंद्यव [ती (कश्चन 


यूत मिथिलाक आाविनीश्चन 0कूनक वल्षे- सिंदयवक 


जत्नाकनम ड्नसिँड्दब नायक 


शैमबनिया नाञयूत मन्नयवर्वोँ 


भयन वीजीयजब मानेग छाथि। 
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आकि जाआ ठगविसीवानम मिथिलाक 


छलाझ। 294 उटी. म उत्र ंविथानिक दटगिासक वल्षेन। 
आ 307 बी. म जाअसिंदासना 
घियासईीन गुगलकसं ।324- 

25 बेटी. म रानिक वाद नयाल 
यलायन। मिथिलाक यञ्गी-ग्रवब्वक 
व्राक्गश्ष, कायस आ ऊंग्रिय मथ 
आविकानिक ख़ायक, मेथिल 
व्राक्गक्षक छगु गुक्षाकन मा, कर्धी 
कायखुक लल भॅकनर'ण, आ 
उप्रियक छगु विजयदण शकि 
छु ग्रथमगया निय्रकूण रुलाड। 
रूनसिंदुदनक ग्रनक्षासँ- आ डी 
ड्नसिँङ्दब नाग्रदवक वंशज 
कलार, अ नाययव कार्धीर 
वंशक १००६ नकम खायना 
कन नर्दाथ- नड्ेद गुग गभि 
भाक वर्ष (१०१४, 

गा)... मिथिलाक यंछित लाकनि 
गौक १२४% गदनूसान १३२६ 


उटी. म यङ्जी-ग्रववक वर्षमान 
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सनूयक ग्रानह्क निश्षेय 
कथलशि पन? बर्षमान सबनूयम 
(थाड वृद्धि विलासी लाकनि 
मिथिल मदानाञ मात सिंर्सं 
११६० केटी, म आर कनवाथ 
यङ्गीकानसँ गाखा यूककक 
ग्रक्षयन कनवडालशि आकन 
वाद याँडिम (कखन। काल 
वक्षित १६०० नाक माने १४१८ 
उटी. बारुबम माथत्र सिंढक 
वादम १८०० ढ्टी.क 
आसयास) (७/गियनामक थकठा 
नव व्राक्गक्ष उयजागिक मिथिलाम 


उप्र रुल। 


नां साव अमन वावा नोवन वावा 
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क्र मूज्षिम लाकनिक वीय | मिथिलाक मलार जाविक [- (वि जागिक 


लाकगाथाक नायका लाकदवगाी । 


व॑0। यमान निख यजियान 


। जाय नयाल मिश्र 


८ रुवनाथ मिश्र 
येघ नेग्रायिक छलाड्‌ | 
किया ककनासँ काना वर्तक 


नंदि कऽलडि, गाद्‌ 


274 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


| मिथ 


"वाला5ढ॑ं डागयानद न म वाला 
। उयू'क्षे यंवम वर्ष 


क्षैयामि ञागप्रयम्‌ ॥" क 


[5 


। यद्अछुम गगाशीम रुवनाथ 
मिश्रक घनम मत्रवनी डिलाक 
निस आमम्‌ अंकन मिश्रक 
रुल। भैकन मिश्र मझानाऊ 
सिंक कनिछ यूव नाजा 
आश्रित कलाच 
शंकन वर्धन जसाक्षेत्र अंथम 
अछि। भकत मिश्र 


नि, नाठककान, वर्मणाक जा 


यञभन मिश्र 


तिद्यायगिक समकालीन अययब 
मिश्र, ॐ अयन अकाद्य गर्कक 
कान यङवन मिश्रक नामसँ 


जानल (गलाद 


| छूनका अयायी मिश्र करू 


जलशि 


मथिलीक आदिकवि 
विद्यार्यति (यतिनी 


श्न यूर्न) 


मेविलीक अदिति विकी 
( विद्यवीत्र चिः निद 
चित्रकला समानसं बलद 


वनकलाल मडल बाजा) 


कबीक्ष्य आविनीक्षत/लगरण 
१२११-१३३०) वून 
(करात याविनीक्षाक अहम 
हिनक वर्च आडि), गेश्लीक 
आदि कवि सगत आ 


अबडहक विद्यावे ककल 


| ग्ाग्राकान 
था भैकन मिश्र 
अंथावली- १. (गोनी दिगम्नन 
२_कृष्‌ निनाद नायक 
३.मनारुवयनारुव 
४ .नसाक्षेबज. दर्गा- 
का$. वादिविनाद१. वे@।खिक 
यन उयसान#. कूसमाञलि 
आमाद९. खछनख&-खाञ्च 
का १०. क्चाlोक्गिकाद्वाज 


११.शरोद्ठ ग्रदीय १२.ग्रार्यश्वव 
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स्त्रि सवव विशी गमक 
वार्व काटक श्री मदथ 
पा ठा समानाकत 
यतरथताक विदावप नायमें 
बिद्याववि वदावलीक 
(यावितीक्षतसं यूर्वस) वग 
जूर्य दष्ट 
आडि/द्यातिनीश्वन युर्व 
विद्यायति: - कशरीनक 
अरिनन गुळ (दभम 
भगादीक अक आ ७गनिरम 
गपाशीक य्रानज्ञ)- थक 
@टटीक्षन ग्रणारिक्रा- 
विरुबिशी७ म विद्यायविक 
उल्लख कने छथि। श्रीचन 
यासक सदकिकक्षीमृत, 
(नयना ११ रूनवनी १२०४, 
मथकालीन मिथिला, वि.कू. 
0कून)- श्रीवन यास 
बिद्यायगिक याँव ठा यद 


उट्टुग कन कथि अ 
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विञ्चार्यगिक यदानलीक रबा 


ळी 


ओवन न मालग कन 


यनगास 


गावे न गाढि मककन 


विलास & आ 


@मदला मूल कगय 


मकनद@ 


झातिनीश्चन (१२१$- 
१३३०) बह कल्लाल- ॥ अथ 
तिद्यावक वर्षना। अखुम 
कल्लाल!- ॥अथ जाय वर्धना 


म उल्लखा 
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| भिव सिं | उना मदादन मदाकवि विञ्चार्यगि 


कून 350- 
मिथिला नन बिद्या्यविक मदादव निद्यायनिक अवि0म 
॥435 
आश्चयदाना डाटेटनवान वंभक शीप सूनवा लल डशना नाकन 
(मेथिलीक आदि क 
मित्र सिंद। वनि जद छलाद। 
नि घयाविनीश्चन- 


पुर्व निद्यार्यनिस॑ रि 
न्न, संपू) आ अब 
रहम लखन) 


मडाकति बिश्यावि ४कून 


7350-74-35 


बिद्याववि कुक /350- 
7435 बिवश्धान विशी- 
काथय (ताजा थिबशिडक 
दजवाती) आ सद्व आ 
जूवरुह लखक/ कीपिलिगा 
कीविविवाका वव वीजः 
(गतउबिजय ल्तिसनावली 
आदि अंध सभव विद्र 
साम कालजयी तवना/ 


शी मेक्लीक आदिकवि 
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बिश्यावति (यातितीक्षन वीस 


रिजन कध 


(चित्रक जानत बिविला 
सांकृतिक यतिवद कालकाया 
झत्र काना कलाकातस 
वनवााल , कलाकातक नाम 
50-१0 गलत भाग 


वातासं उक जाखल (अल 


आडि) 


। ॥449- उागेञद्यांगिर्गल्ञ १६१३- [सुनोति कूमान वरु 
॥569 ३१ जी मैथिली ग्रमी ॥8 


90-॥9/77 
[निआागदनक्ष। छून(गोनी विवाद नायक, कू 


विदान नायक) 


अजनि घाब मैथिली 
य्रगी ॥872-॥950 


तिद्यायति गीवक अं(अेञीम 


अन्नाद 


| आम- यिछात्रक्क, यनरुग॥ 
श्चन, कबिवद्र नामसँ 
विरि थ्रिथर्सनकँ मेंथिलीक 


गम मूरग् सदायगा 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५)| | 279 


जॉ. सन आशुगाब मखी [सिज डी. ७. थियर्स 
मेथिली यमी 864- नर्मेथिली यमी ॥85 


I924 ॥-94 


मदाकवि लालदास 856 |म. म. यनमश्नन सा 
-92 ॥856-॥924 


दिनक जग खजैजा आमम १६७६  ॥उावा856 उठी. म गोनी 
उटी, म गथा मृणू १९२१ उटी. म आम (यतरा) जिलाम रुल 
रलह । दिनक अनक नवना उयलब्व |कलरि गथा निवन 924 उटी. 
दाठडग अछि, यथा@्नमश्चन यनिग म । संखुग ग्राकनक्षक दडी 


जामाया॥,@ की भिजा, &साविती- |दिअज विद्वान्‌ छलाझ 
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| सणवान,७ यवी यनिग,@ 
@वित्रदावही, ® @दूशी 
सयशगी,@ गक मिथिला 
मारागृण@ आदि । मेथिलीक 
- मिथिला राखा अविनिक डी संकुग, सिडी गथा 


क्ष, गीति-सूत्रा, मझ्भनाधी | रानसीक रागा कलार । कविगाक 


, वद्ध ययावली, लक्कीक्षन | अगिनिक अद्यम सदा दी नयना 
, अरि्यार्यनिग आऽ कल । जमश्चन चनित नामाय 
ति जयिग संचुग यूजब- ह दिनक सरस निभि अक्क अछि । 
डाक गद्य-यद्ममय अनूबाद। | नाम-कथाक उल्लखम सीगाक मक्िमाक 
मरुग दथ मिथिला गथा मेथिलीक ग्रगि 
जटी अयन शद्ठा गथा रुकिवी गक 


कशल अकि । 


सर्वगत स्रगंत वच्चा मा 8 
60-I92] 


गथा @वेयाकनश कभी क 
उर्यासं विरूबिग छलाड्‌ । 
मेथिलो सारिणम अयन 
कृषि &मिथिलागगूय़ 

विमरी@ गथा &सीमंगिनी 
आऱग्रायिका@क कान(& 
मदग्य्मवूक्ष कान जखेग कथि 
। वटी मछानाऊ जमश्चन 
सिंक यनवानम जाऊ- 
यंजिणक यदयन अनका बर्ष 


चति सूय़तिकित कुलाद्‌ । 


म. म. गभिनाथ सा 


॥860-930 
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अनन विदानो ग्रसा |च जिलांगगग 

द गादी 859- लवाकी(नवानी) शमम किनकन अद्य 

I929 रुलशि छिनक कृति सर 
अकि। ।. सूलावन-माथव यग्यू काय, 
2.य्यायवार्गिक गाग्र्य ग्राच्यान, 
३.गूडर्थ गगय़्लाक (श्री मदरागबगगीगा 
गार्‍्रारूग मथसुदनी रीका यन) 
4.व्याकियंवक रीका 5. अनब्रयकय़् 
नित्क्गिम विवेयन 6.सर्यरिवान 
ठिग्र& 7.सगग्रवियक 
ठिग्र9 8.गाकनूशन निनेयन 9.सिद्ठांग 
लड़ विवक 0.ग्रणणगितताय गूढार्थ 
गद्ालाक ॥.भक्ण्वाद 
यिगश्न।2.खछेन-ख& खाद्य 


टिग्र॥।3. अट्घेग सिद्व वद्विका 


रिग ।4.कूक्काङलि प्रकाश रिग 
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मशी नघूनइन यास । | मव्रसुदन डासा 866- 
860-945 939 


गाम-सखवान, जिला- 
मश्रवनो। "मिथिला 
नायक" आ "दूगांगद 


यायाी”क लखक। 


मा "वसरी" 


| 869=I936 I-94] 


म.म. मनलीवन सा 
१६४८-१९२९ 


ऊब्रा- शाम- र्नाम (जिला 
मत्रवनी), अयन मागृक 
शामसीवयम वसि (गलाद 
काभीसँ १९०६ सटी. म 
उटी "मिथिलामाद" नामक 
मासिक मेथिही यग्रिकाक 
ग्रकाशन गुन्‌ कलि 
किगायदन (अनवाद), मैथिली 
ग्राकनश्ष, "अडीन गयय्या" 


(उयग्रास) ग्रकानिग) 


जॉ. सन गंगानाथ मा 8 7 ।जनार्दन मा जनसी 


यन॥872-95 


| वर यल थाम 
(मववनी जिला) म869 उटी. 
रुल गथा दिनक निवन 
क्रीम 937 ढेटी, म रुलशि । 
किनक लिखल संचुग म अनेक 
रथ अछि । मेथिलीम दिनक 
क्ष कृति अकि &ैमिथिला 
उेडनिशास& । थकन 
अगिनिका मेथिलीम किनक गूर 
निव सरः सस ग्रकानिग रुल 
। मिथिलाक अगिरासिक वक्षन 
मँ यिन दिनक ग्रकाभिग 
। थि द्टगिरासम 
मिथिलाक सर्वगामूसी यनिवय 


कथल (ल अछि । 
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जबा म्वनी जिलाक संनिसव-यादी 
मम 87। इटी. म रुल गथा निवन 
ग्रयागम ॥94 अटी. म । उटी अयना 


समयक संँघुगक ग्रका& विद्वान म. म. 


वित्रवन मिश्र, म. म. अयदब मिश्र तथा 
म. म. शिवकूमान गारीसँ मीमांसा 
शँ दर्गनक अथयन कडि गथा 
दर्णनक विरि दजूद अंथक 
अङ्वनीम अनवाद कड याश्चाग् 
संसानक थान आकृ कञलडि । ग्टी 
ञवर्नमन॒ संघुग कॉलड 


वनानसम ॥97 सँ923 भनि ग्रिसियल 
कलार तथा अलादावाद 
विश्वविद्यालयक 923 सँ ।932 यर्यन 
कूलयति जरुलाद । मॅथिलीम किनक 
सम्यादिग यच्चा माक @मझ्भवाक्ष 
संगर गथा @गशनाथ-विन्यनाथ 
ययावली& ग्रकाभिव अक्वि । मेथिली 
सार्णि यनिषद्‌ द्याना ग्रकाभित 
छिनक @वयान रीयक@ (दर्शन) 


बिषयक अपूर्व अथ अधि । अदिसँ 


284 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


रिन्न दिनक निवंन सर सामयिक 


मेंथिली यप्र-यप्रिकाम प्रकाभिग अछि 


नासंविदारी लालया | नामवद्व मिश्र "चट्ट" 
स I872-940 873- 
937 मॅथिल प्रश 


"मिथिला दर्य&" क लखक) 


le 


ee 9 


। मिश्र।879-| कीर्यानद सिँद्‌ 
I933 


थली गइकाव "मिथिला गडू 


"क लखक। 


मदावेय्याकतध्षांवा 
यै य॑ दीनवब् मा 8 
78-I955 


रंकनाथ चोची 8 
84-928 


रुवयोगानड डासा । 
886-॥970 


: स्नसा जिलाक 
नि रामम 890 टी. म 


शनं निवन रूनवनी, ॥975म 
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कवयिलश्चन मिश्र ।887- | मिश्र।888 
॥987 948 

गाम सलमवून, थाना- 

उञियानयून, जिला 


समरीपन। ७सीगादा<6७ परक 


रुंडानसं ग्रकानिग 


आध्यार्य रामत्तोचनझर का 


आचार्य नामलायन भनधी 
॥889-॥97 


वानाम मा ।89।- 
75 


सीवामदीम ज आ यनररुंगाम योगमा ग्रामम १८९१ 
मृण। "मैथिली नामयनिग मानस" सक्त हुँट म गथा निवन १९१३ डेडी. 


तुलसीयासक समका जयनाक मेथिलीम हैं एलरि । संचूगम याविय 
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| ज्ञीनिब या दी 
भीम यं. सू्राकन द्विवदीजीक 
भग्र रुलाद । वळूग बर्ष धनि 
रन (वानाक्षसी) म 
सलिखिग विरागम कार्य 
थल । यश्चाग्‌ यठनाक 
भीग्रसाद जयसवाल निसर्य 
अनक ग्रायीन विद्वगी 
लियिकं दवनानीम लिग्रकनिग 
थल) @मिथिलामाद@ प्रकाशन 
अं म.म. मूनलीवन माक 
रँ झोगिवीडी १६१० 
एटी सं @माद@म लिख 
लार किनक ग्रकामिग 
अछि७७नामायक 
नेडा@, €&वदा मा&, 
संचूगि&, ७रानग गिजा&, 
गद्य-सग्र बिवक&, 
'समाड& आदि । यछितजी 


[ भनि यठना जदुलाझ 


[डि । ग्रानश्षम यं. (गनालाल | लखन। मिथिलाऊनम मेथिलीक 


ग्रकाभनक ग्रान कंनिछान। प्रकाशन 


संखा "यूसाक 
रुछान", लदनियासनाय, यटनाक 


संक्लायक। 


| अनक जवनाक 
अपिनिक मेथिलीम 


€& अपन वनिग& 


,@ उनदा वसाग,& 
अलंकान यर्य७७, &रूकय्य 
क्षेन&, &काग्र बरु-नस@, 
मेथिल। काग्यायवन&, आदि 
उयलब्र अक्रि । दिनक 
गाक मैथिली अनूवाद संद 
अछि । मिथिला मादक 
१९२० दटी.सँ १९२१ 


टी. चनि डी कथल । 
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| @मिद्नि@म लिखे 


तानायनध मा 892| वद्गीनाथ मा 7893- ननाथ जाय 893 
=928 [SF 64 


जबा मश्वनी जिलाक समिसब 
यमम १६९३ उटी. म रुलहि 
गथा १६१४ उटी. म बेटी काशी 
लार कथलिश । वकूग दिन 
चनि बेटी मृजइनयूनक अमी 
समाज संचुग कॉलञम साहिणक 
अश्रायक छलाझ । मेथिलीक 
विद्याग काति लाकानि यथा 
समनी, मव्यजी, मादनी आदि 
दिनक भिग्र थिइ । संचूग 


साकिणिम दिनक अनक नयना 
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अष्कि । जाढिम नात 
यनिक्षय& (मदाकाग्र) क कान 
निभि अछि । मेथिलीम 
दिनक @ शकावली यिय 
(मराकाद्य) थक नवीन कीर्तिमान 
खायिग कथलक। काना 
अलंकानक यृ्ठाक गकवाक 

ड्गु & थकावली 


यनिक्षय& प्याक अछि । 


IT 


3 
fh 
१ मिश्रे ।895- |वावू वनूखवागी यास 89 थमा 897 
| 967 5-I965 


मथवनी जिलाक गजरूना |मेथिलीम विदारी कवतिक अनवाद 


मम 895 उटी. म रुल कलहि | प्रकानित। | उटी. म रुल । दिनक 


॥ उटी यकड्गनि वर्वक आयम लन यठनाम ऊखन डी 


१९.४१ इटी. म ग्रयागम लाक सवा आयाशक 


| रुलाड्‌ । इटी अयन 
-झंद्य विणा म. म. जयदव 
मिश्र तथा म. म. जा. गंगानाथ 
साव्चिथम विद्याडन कथल। 
१९२३ सँ १९३९ भनि मिश्री 
अलाढावाद विश्चेविच्यालयम 
ग्राथायक कलार । 
@मिथिला (भाव 
@क निदभक यदयन 
विक्र समय कार्य क) १९४२ 
फँ 89 भनि कामश्चन सिद 
विश्चेनिद्यालयक कूलयति 
र । म. म. मललीवन सासं 
निव रुथ @मिथिलामाद@म 
शटी लिखव ग्रानह क्लि गथा 
(भयन विवि ग्रकानक जयनासँ 
थिलोक आश्चकँ समृद्ट क्लि । 
थिलीम किनक ग्रसिद्र अद 
अकि@@कमला® 
((*सयीयनक @उग्थर@क 


), @नलायाऱयान@, 
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लाद, १९१ 
डि । उटी यलाडावाद 
श्रविद्यालयक नडा वर्ष चनि 
ति नि यश्चग्‌ रि 
क्षतिद्यालयक संदा कूलर्यागिक 
| सू(भारित कथलडि । ३४ 
गनकीक ग्रका& विद्वान्‌ 
, गाढि संग 
है|, उर्दू, रासी, संत्रूग, 
म मेथिलीक सदा अङूग 
कलाव । मेथिलीम दि 
सम्यादिग @द्वनाथ काद्य 
७ गथा (गि 
ोनर्‌ञन@ मट्पृप्रयुक्षै अकि 
अक्सि रिन्न दिनक मेथिली 
क्ण यनिबयक अश्चडीय 
क्षे गथा अग्र लख ग्रकाभिग 


कि । 
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र अनक 
हिझनाग़क यन आलावनाग़क 
| निवत्; मनवातक कृख़ञक 
, विद्चार्यगिक 
गिला, कीर्तियगाका, (गान 


निञय आदिक अनवाय- 


सद्य कलला 


7-॥9/7 8597] 839=I977 


[दिनक जवा दनरुंण। जिलाक | उवा&वनेली नाजयनिवानम 24-9- 


4कसनेन म रुलरि । सादि |।898, मृणू:-श्रीनगन यूक्षिा 7-- 
सर्नाक अवितिक अयन 970। ठुपपुर्व गिज्ञामंग्री, विहान अव॑ 
|संग0न जमा गथा मेथिली कूलयति, कामश्चन सिंह यनरँग। संखुग 
| साक्णिक सर्वगामसी विकासक [विश्वविद्यालय । नयना &अगिलदी 


4 ठग साग गगन जरुवाक (अयूक्षे उयग्रास) गथा अनक कथा 


कान(& खला वावू मैथिली 
संसानक थंक साम्चक नूयम 
जड्लाङ्‌ । दिनक 

निवन ।977 दटी. म रुल । 
मेथिलीक ग्रवान-ग्रसानम डी 
अयन जीवन समयित कथन 
छलाद। याथव्रामम मेथिलीकँ 
खान व गाडि छगु बी वीडा 
उ0ॐलडि । निद्यालय कनक 
अनक याथीक निर्मा#॥ कल । 
मैथिली सार्य यनिषदक ढ्टी 
संस्रायक म&लक सदस्य 
छलारझू । 937 सँ।940 उटी. 
यर्यक डाकन ग्रजान मनी 
जहलाझू । दिनक 
मनिमप्रकालम & शन & नामक 
मासिक यप्रक ग्रकाशन रुल । 
अदिस यूत्र (१५२९-३१) 
कू(गश्वन कूमनजीक संग संयक 
सग्यादनम & मिथिला & नामक 


यप्न चलाडाल । ग्ट्री नवीन 
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जन थकांवी । यूगक अनूनूय 
सामाजिक कूनीवि आदिक आत्रान 
वनाथ सवानवादी शिं कथा 


सररक्कि नयना । 
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| 
थंबं ग्रगेगिगील बिवानक लाक 


कलाक । ननव लेखक 
ग्रासाद्ग कतव, (लीम 
अंकनूयगा आनव, नव 
ग्रकाशनसँ मेथिलीक साङ्ग 
रुंडानक पूर कनव किनक 
कर्फग्र वनि (गल छल । 
ढिनक लिखल &मॅथिल) 
ग्याकन&& गथा ट्निकढि द्वाना 
सम्पादित &3द्यकूसूमांडालि 
वर्ग दिन बनि निद्यालयम 
यडाडाल आटण नड्ल । 
किनक लिखल अनेक निवव्र 
समालायना, कनिगा, संयान&, जी 
वनो-साकिण मॅथिलीक यप 


यप्रिकाम छि» जाख्ल अछि । 


६ जक 


को शकवा ककड 
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गुत्रनश्चन प्रसाद 90 | ञयनानायक्ष सा 'विनीव' |ननद्व नाथ यास वि 
2- 902-99] द्यालंकान १९०४- 
१९९३ 


दनरुंगा डिलाक वनोली 

गाम, निवास नायसारूव याखनि 
लडनियासनाय। सन्नी चूल 
लदनियासनायम १९३०- 
१०६४ टी, चनि अथायना 
मॅथिलीम "वाल 


नामाय ग्रकाभित। 

| कु 
#॥ 
शक Lis >» 
लाकन मा "भारी" |दामादन लाल यास निनान |वव्ञाउी मा 'अ्‌ 


| 904-974 २ ।904-98] झाः 904- 
I996 


२००१- ववूआडी 


मा @अङूाग@ (ग्रति 


294 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


१ WETS 


शीवन्नर सा दारी ।9 
05-I940 


जमाना सा 906- 
॥97 


उबा यनरुंण। ञिलाक उञान 
(वर्मयून) थामम 906 जटी. म 
थंबं दिनक निवन यनरूुगाम 


१९११ उटी. म रूलडि 


। 930 अटी. म अद्धनम अम. 


थै. कथलाक वाद डी कगाक बर्ष 


चनि म(वयून उच्च विद्यालयक 
ग्रचाना्रायक कलाझ, गकना वाद 
यनरस्ट्र-नाञ-लाइटब्रगीक 
यूरूकालयाश्चडक जूयम 936 से 


अनिम समय कमि नरूला 


या&व, मदाकाग्र)लल साकिण 


आकादगी यूनच्राना 


काभीकान मिथ "म 
चय" ॥906- 
987 


१९१०- काशीकान 

मिथ &मवय& (तायो 
निनद्‌, मराकाद्य) यन 
सार्णि अकादमी यूनक्रान 
य्राक मॅथिलीक ग्रशरू कवि 
आ मेथिलीक ग्रवान-ग्रसानक 
सर्मर्यिग 

कार्यकर्ती &मंकान& कविगासं 
क्राकि गीतक आक्वान 


कथलनि । ग्रकृगि ग्रमक 
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। ॥952 सँ 62 यद्भजानी मिथिला 
कॉम ग्रा. मा अब्रनडीक 
ग्राआयक नूवँ काञा() यश्ाग्‌ डारी 
कॉलम मॅथिली विरागाथक 
वनाडाल (लाद । ॥965म 
जमानाथ वावू साढिण अकादमीक 
मेथिलीक ग्रगिनिनि निर्वाचित 
रुलारु जारि यद यन डा 


जीवनक अक समय गक नरूला 


किनक नवनाक उम्र वढ्ग द्यायक 
छल । किनक अनसंतरानाग़रक 
निवंक यू (गाट 

संव @निवन्रमाला@ गथा @ग्रवंन 
संथ ग्रकाभिग अक्वि । 
संकलित सम्यादिग यूसाक 

सरम &मेथिली यद्म-संग्रर&, 
@मथिली गद्य-संग्ररु&, 
@ग्रायीन जीग&, @कथा 


काग्र&, @नवीन गीग७&, 


बिल कति । &घसल 
आङ्गी कविगाक लल कध 
आ भिव्य-संवदना@उूळू रून 
यन यनम लाकग्रियगा 


रुख्लनि। 
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कविता कूसम@, &कथा 
संग्रढ७ आदि अछि 

। &कथासमिप्माशन&क आवान 
यन ग्राऊल गद्य लीम 

दिनक @ठदयन- 

कथा& गथा &वननवि-कथा& वेश 
ययाति यडालक । 

ग्याकनक्षक &मिथिला रगबा 
ग्रकान&, 

& अलक्रानप्रनन& आदि अनक 
अक्क ग्रकानिग अक्वि । @मेथिली 
सार्णि यग ग्रेमासिक यवरिकाक 


संयादक। 


लञ्चीनाथ (शासाग्टी वयन रुत, सँग । 
मदी यास 


|£ 93=l8fe 9285 |99] 
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चनक्ना का0) वनमनखी_ असली 
नाम_नामानथरुलाल 
यास_आाश्रम_मायामारल्ला, कुग्राघाट, 


रगलयूत 


| शहीद 

श्‌ 

रामफल मंडल 

| यास सढलता 909- पिता सनान) 
॥993 . नामरूल म&ल 


थिलाक ग्रसिद्ठ रागवग 

| जाम- जना), समरीपना यूष 
नाम- कयिलदब 0कून "ब्रहलवा"। 
जामाश्रमी नसिक समद्रदायक 
संग। किनकन जचिग वेदी 
निवा संकीर्गन, विनय 
यदानली, भिववा&), यगावमी, मुला- 
संकीर्गन, सीगावगन& ग्रवन्नकाद 


आ प्रदभगक- यादावली-कनिण 


आदि मिथिलाक मक्ला वडी आ 
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| 
संकीर्गनकान लाकनिक कं0म 


यनिद्याक अधि आ लाकमंगलक 
अनूछानम ग्यायक जूयं यवग 
अकि। दिनक "वेदी 

विवाद" मिथिलाक कीर्गनिया नाञ्च 
यनग्यनावी लाकतचिक अनकूल 


वनोन अकि। 


सा "करी" कांकीनाथ मा "किन&" सा 906- 
| 930-I998 I906-988 | 
, नयाल, यूत्रावक्काक डबा ख्रान-वर्मयून,लारुना 


यूलर दाठा। नयाल ग्रा | जाउ, दनरुण। विदान । मेथिली 
निानक मानद सदणगा- स. | रबा आंदालनम मल्ययूक्ष 
छन मा गोसी। रूमिका। &यनागन& मठाकाद 
लल साद्य अकादमी डा &कया 


किन&%& लल वेददी यूनच्रानस 
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सम्मानित । ग्रकाभिग कृतिः 
चंद्र (उपग्रास), बीन-ग्रसून 
(वालकथा), जय ऊत्रररूमि 
(थंकांकी), विञगा 

निद्यायति (नाटक), कथा-किनक्ष 
(कथा-संग्ररू), किल#- 

कविपावली, कोक दिनक 

वाद (कविगा-संथेर), यनाभन 
(मदाकाग्य) डा किनक्ष-निवंवावली 
(निवं4-संग्रद) 

आदि। १९८७८. काङीनाथ 

मा &किन*& 

(यनाशन, मदाकाग्र)यन मैथिली म 
साहिण अकादमी यूनक्रानस 


सग्मानिग) 
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जमावात मा, नवाल । 
907-॥97 


ट्निमाट्न मा 908 
-984 


किनकन मैथिली कृति १९३३ 


म &कयायान& 


देटीगनाथ मा 907- सिंद 'गुवन' 
॥965 - 
वरूमर्खी ग्रगिरशक कवि । खाडीक वढूमरसी 


ग्रायीन आ नवीन यद्ठनिक [गिरणक कवि । ग्रायीन आ 


काग्र-नवनाक वबिलञश्न संयाग जीगिक कविवाक नयना 
ड्निकन कविगाम रुटेत अछि संच्याम कथलनि 
। यलिग वी, (भावक्षक &गुवन रानी कविता 
समया, सरद ग्रमक यथार्थवादी ग्रकागनसँ मेथिली डाऊ 
जयनाक संग संग ग्रकिनिछ [ नब यगनाक भख झूकलनि। 
कव्यनाक अनक विभि कविता 


मेथिलीम लिखलनि । 


श॑” कक्कर का 


कालीकाक मा 7909- ॥गंब्रनाथ मा ॥909- 
984 
मूल गोम 


दंगा (रुनियून), मबवनी। रून जा १९०९ डी म दनरुंगा 


मागृक वनदवडा,या. जिलाक वर्भयून थामभ रलह 


(उयग्यास), १२४३ 


म "ङ्विनागमन@ (उयद्यास), १९ 


४३ मग्र दवगा& 
(कथा-संयट्‌), १९४९ 

म @नंगशाला@ (कथा- 
संथरु), १९६० 

म &वर्वनी& (कथा- 


संथ) जाऽ १९४ 


उटी. म &खडन ककाक गनंग& 


(यंत्र) अछि। मृथयनांव 
१९८३म (जीवन 

यावा, आग्रकथा)यन मॅथिलीक 
साहिण अकादमी पनत्रानसँ 


सग्मानिग) 


उनलादा, राया- 
मदनयून, जिला-यूक्षियाम वसि 
(गलाड। सप्घना 

(मयवनी), मयनयून आ काभीम 
याक्षिनी ग्राकनक्षक 

अश्ययन। "रुनमान य॑निग"क 


लखका 
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मूण्‌ ४-3-७८४,वद्भवानी 
मिथिला कॉलम आर्थशाकक 
ग्राशयक कलार । अवकाश 
अर्क क काय्य साथनाम 
लागल नदलाढ । 

मदाकाद्य, मकक, उकांकी सरः 
वित्राम ग्टी सिङ्ग रुक छलाड्‌ 
। ढिनक @कीयक 

वं मदाकाग्र 

अळनतीक छल्ने रुस॑& 
(अमिग्राङन कड) म लिखल 
अछि । 

मॅथिलीम & सोनर& अवं ब्रेक 
र्स@क उटी प्रथम ग्रयाका 
थिकाद्‌ । संग्नुग यनग्यनाम 
काग्र नयना कनिगळूं याश्चाण 
लीक नवीनपा किनका 
जयनाम रुल । 

दिनक @कीयक 

वब१& ठा &कृय 


यनिग& मदाकाय@@मन्रल- 


302 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


यक्षभिका@ ऽं @नमया@ 
मैथिली साड्णिम अयन 
निभि खान नखेळ । गक 
अपिनिका मकक काग्रम 
बिषय वकक ग्रायकता अं 
नित्य लिक ग्रवूनना अवेत 
अछि । थक चिन यदि 
ग्रायीन दंडक ग्टीधन बदनाक 
जयना कडि गँ दासन 
दिस @सीनर 
(यगुर्दनयदी) @वेल5@ आ 
दि लिखवाम यृक्ष सरुलवा 
ग्राय कशलडि । @कृस 
यनिग@ मदाकाग्र यन 
किनका 979 दटी क 
साहिणक अकादमी यूनक्ान 
रुटलडि । 980 बेटी. म 
किनका अरिनश्न 


अछसर्मर्येग कळल (गलरि । 
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| सूज मा 'समन' ।9१0- यं. नामयड सा 9 
॥977 2002 0- 


उबा: आम : वल्लीयून, जिला-समरीयून [शाम गनोन। काशी मिथिला 
। ग्रकानिग कृषि: भरे्ञमालाक समग्यादक। 
ग्रतियदा, अर्यना,साडान- 

रणयव,अंकावली, अनर्नाद, ययक्निनी, उ 

ना आदि गीसस अधिक मोलिक 

कविया-यूरूक; यूजब- 

यनीजा, अनुीवांञलि, मुगु श्ृंगान गथा 

ब्चनप्राकन, यानिञाग- 

रून, कृषजबा, आनइ-विजय आदि 

कपियय थक्क अनूबाद-संयादन; 

@मथिली काग्र यन संग्रूगक 

ग्रराव& नामक समीझा- 

अंक &यर्यस्रिनी& लल १९११ म 


साहिण अकादमी यनात 
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गथा @उ'ना@ यन १९१८ म मेथिली 
अकादमीक विद्यार्यति यूनक्तान ग्राम । 
मेथिलीक ग्रथम देनिक यग छै सद१ क 
लब्चय्रनिछ सम्यादक। १९९१- सूजन 

सा @समन@ (लीड 

नाउकावली- नबीब्रनाथ 

रेन, वाँश्चो)लल साकिण अकायमी 
मॅथिलो अनवाय यूनक्रा २००० 
बटी.- य॑.सनद्ठ 


सा सूमन, दनर॑गी; यावी-वगना 


यूनानी 


'नागाडीन' वैद्यना4थ |आानसीग्रसाद सिंह ।9 | गुन्‌ ञाययन मिश्र । 
मिड 'यावी' 97- |-996 9II- 


998 997 भिग्च गंगाना 
; आम-अंगरग, जिला-समकी 
उबा: थ्राम- थे, डिला-समर्तीयून । थमा 


ग्रकाभिग कृति: माठिक दीय, यूजाक 


ऊब्रा अयन मामागाम 
सगलखाम रुलडि, अ कूनकन 
जाम गमोनीक समीयद्िम 

अकि, जिला-यनग्रा । मूल 
नाम: नैेद्यनाथ मिश्र । दिद्दीम 
नाथाउीन नाम ग्रप्य्ात । 
ग्रकानिग कृति: चित्रा, ययदीन 
नश्चे गाह्य (मैथिली कविगा- 
संव); याना, वलवनमा, नवगुनि 
या (मैथिली 

उयग्यास); यूगवाना, सवनी 
यंखांवाली, गास) यथनादडी 
आंखे, खिव) विश्नव दखा 
रमन, गुमन कळा था, रुआन 
रूआन वादा वाली, यूनानी 
ज्ञनिया का कानस, नप्रररा, येस 
री रूम का ! येस री गुम 
का ! (सदी कविता- 

संव); जतिनाथ की 

यायी, वलयनमा, नदंटी 


योन, वावा वठसननाथ, वनू क 
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झूल, सुर्यम्सी (कविगा-संह), मघर्‍ुग 
(अनवाद), आानसी, नदयास, संजीवनी 
(सड काद्य 

संग्रर)। @सूर्यम्सी@ लल १५८४ म 


साकिण अकादमी यूनक्रान ग्राक । 
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वट, ड्खमायन, कृ्दीयाक, भरि 
नन, उग्यगाना, दश्मनगिया 
(किडी उयग्यास); आसमान मं 
खडा गेन (कहानी 

संथळ्‌); रखांकून (द्द ख७ 
काद्य); अन्नदीनम्‌ क्रियादीनम्‌ 
(निवव्र-संखे); गी 

(गोविद; मघयूत; विद्यार्यति क 
शीप, विद्चार्यगि की कहानियां 
(अनूबाद) । @यप्रदीन न 
गाळ लल १९४८ म साढिण 
अकादमी यूनक्रान ग्राक । 
यायाबनी जीवन । मेथिली 
व्रगिनितिक जूयम जूस ग्रम । 
नाओडीन (सर. औ बेशनाथ 
मिथ शयायी@ ), र्दी आ 
मॅथिली कवि, १९७४ 

उ2ी.म सारि अकादमीक 
रुला (राजग दशक सर्वाच्च 


साकिणक यूनक्रान) 
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ः मा बेश्यनाथ मल्लिक 'विक' | सा 92- 
9I2-987 
थला वेरव, दर्भन मेथिली [बिया जिलाक मदनयून 


थीयन966 म॑ यरिल सारि | १९१६- वेग्यनाथ मल्लिक वि) । जग्ग 3 नबञ्चन १६१२ 


अकादमी यूनच्रान मैथिली लल (सीगायन, मराकाग्य) लल 2).। वनेलीक गी थामानद 
। मेथिलीक साढिण अकायमी उअथऊगाम &नानाय& 
यूनच्रान) कीर्तन मदामछलो@क 


जावोनाथ यास १९१ |उवडट शकत 'मारुन' 
२- I93-980 


ज १९१३ टेडी. म दनरुंग। जिलाक 


यपनिया मभ रुलडि । मृण्‌ २४- 
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ॐ-१९६० । संँचूग निझाम 
सार्णायार्य डा वडया नाजक विङ्घग्‌- 
यनीजासँ @साक्णि-न्@क उयाथिसं 
निरूखित र्ला । देनिक आर्यावर्तम 
आादिअकिसँ, यश्चा १९४० सँ मिथिला 
मिक्निक उय-सग्यादक अवं सरू- 
सम्यादक जूर्य कार्य कने १६११ म॑ 
सवा निवृत रुलार । मारुनी कनीव 
ययास वर्ष सारि सावनाम लागल 
जहलाझू । 

विजयानइ, कूंजन॑जन, सूदर्गन, यूछनीक, 
भासी, वामन आदि दडा नामसँ यप्र- 
यप्रिकाम नितिन विषययन दिनक लख 
सर ग्रकाभिग रुल अछि । माड्न 
जऔक &वाजि उ0ल मूनली@म १०१ 
(गाठ कविगाक संकलन अकि जामि 
किनक सूदीर्घ काग्र-आजनाधनाक 
निरि विवानवानाक ठा बिर्य 
अनूरुगिक सामरी उयलब् अछि । 
दि यूककयन भारुन@कँ १६१८ 


म सार्णि अकायम्‌ यूनक्ान 
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र्टर्लाशे शढिसँ वळूग पूर्व 
ट्निक @खूलडाली@ नामक कविया 


संथट्‌ सञ्च ग्रकांगिंग रुल छल । 


हना हे 
८ ) 


er कळ 


श्रीकांत 0कून "विद्या [यर्झभेकान मायानद सा 9 | सा 94- 
लँकान" ॥4-998 988 


लब् (वोग यर्गैगारू माळ यङ्गीकान 
मादानद 

मा, निवनगन, अननिया, यूक्षिया। 
विगा-सर. श्री रिखिया मा। 

गुत्र- यद्भकान रिखिया मा। युरिया 
जिलाक वनेली लगक निबनशन 
जामक। उदम २२ सिपञ्चन १९१४ 
ढ्टी। सोना0म अयन मोसा सर. 
लूरुनमा सं यंजीगारूक अथयन। 


१९४-१९३१ बटौ. चनि दनरुगाम 
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जदि आवार्य नमानाथ माकं याँडि 
यऊडालनि। नाखार्थ यगीडा- यनरंजा 
मछानाऊ कूमान उीवश्चन सिंढुक 
यझ्लायवीग संक्रानक अवसन यन 
मछानाआविनाअ(दनरुणा) कामश्चन 
सिंक द्वाना आयाडिग यनीडा- 

937 उटी. आदिम मोखिक यनीडाक 
मूख्य यनीडक म.म. डॉ. सन गंगानाथ 


सा ळलादी 


ब्रो डागाय उतार 


रक्रा दासांना, नि | माँगनि खवास 908- |नामाश्रय मा 'नामनं 
दशक मिथिला गुजि | ।943 संगीगकू ग' अरिनन रावख 
यम्‌, निरा (& I928-2009 


ययगकियाम उदा आ अव्य 
वथसम मृग! ययगक्वियाक उकम ११ अशक्त १६२६ 
जायवदायून लक्कीनानायक# सिंक टी. गदन्‌सानराद्र कृया 


भिग्रा यंकायर्श) गिथिकँ मववनी 
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डिलाकर्णग खड़ना नामक 
गामम रुलडि अरिनव 
गीतांञलि, कूनकन उच्चकाटिक 
शाख नयना 

अछि। मिथिलावासी थी 
जाम नाश तीनयुक्रिम, नाश 
वेदी सन, आऽ जाग 
विद्यायति कव्या कन नयना 
सचा कथन छथि आाऽ 
मैथिली राबाम ड्निकन 
खयाल @ंञयति दर्तिं 


जा कन अननय अक्कि। 


नामयपुन मल्लिक घ्य | अरुयनानायध मल्लिक (कमान वानानइ सिं 
य सँगीत 905- द, संगीवरू 
॥990 
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संगीतायार्य नायवदा|यडिग यनमानड योती, धमा 
यून लन्ीनानाय [संँगीतङू 
सिद 


संगीत राक्कज नाञकू [मिथिल कूमान मा, गवला|ना(श्चन लाल कभ, 
मान शोमानड सिंढ १| वादन गवला वादक 
५१४-१९९४ 


वयो काढ काहेब खोता 
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वावु सार्व योवनी । |लक्षळ (लखन) मा 96 मा'उग्रल' 


Sls 


9I6=I998 -2000 


यनरग। जिलाक झूलानयन मिथिला जायय अरियानी। जिलाक अलखदणण- 


गामको १९४३ इटी. म निवासी) उदम १६ 
जीविकार्थे कलकामा अ्‌ऽलादी १९१६ डट 
नवम काम नाया आशालनम 
वामि क भिक डेडनिश्री॥ 
कलकाणाम छानोग मेथिल संघम 
ग्र) कलककाम मॅथिली आर्ट 
ग्रस. ५/१, खिलाग घाब 

लन, कलकमा-000008 सँ 
मेथिली-मिथिला आशालनम 
सक्रिय ७कुरुस& आ ७वाक्ष 
कश दूठा नाटक) १६११-१५ 
अनि &मिथिला 

यर्गन& आ @मेथिली 

यर्गन& मैथिली मासिकक 


सम्यादनी 
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नामयित या (छय " |लक्गीनाथ मा मिथिला चिव नाथ मा 'द्यास' 


अथ" १२११- कला 97-990 I7=2002 
२०१० 


खान-दनियून 
याल, मनवनी, विदान । 
७,७९- उयद्दनाथ मा &ग्रास 
यप्र, उयग्यास) लल 


यूनक्रानस॑ सग्मानिग । 


गर्नी 


ग्र अकादमीक अनवाद 
ग्राक । ग्रकाभिंग कृति: 
न्यू यप्र 
), बिउँवना, रना 
(कथो-सं्र), यगन 
, ग्रगीक 
), मदारगनत (यढिल यू 


) आादि। 


नः 


मनमारून मा ॥98- 
2009 


ञञ् 
सनिसवम, अश्रकभ, वीनलथा, 
मिथिलाक 

निभायनम। २००९ स्र. मनमादन 
मा (जंगायूत, कर्थासंथद)यन 
मृणायनांत सादि अकारमी 


यूनानी 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 35 


व्रजकि(शन वर्मी 'मक्षियग्च |यं. सदव मा १९१ 
' ॥98-॥986 ऐ;े- 


ज ख्वान-वड्या, दनरुंण। विदान । | "मिथिला की बनाढून" याथ 
१६१३- व्रबकिशान वमी &मनियडा& | ग्रकानिग) 

(नेका वनिञाना, डयग्रास) लल साक 

अकादमी यूनकानस सम्मानित । 

उयग्यासकान, कथाकान डा कवि । 

ग्रकाभिग कृति: 

काब्राअर्ल, कनकी, अईनानीश्चन, लानिक 

विजय, नेका-वनिजाना, लवरूनि- 

कूनर्टनि, नाय नयाल, आदिम गुलाम 

आदि उयग्रास डा कं0दान (नाउक) 


आदि। 
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वद्टिचानी सिंह जमाक | आद्यायनक्ष मा 920- [चट्ट रान्‌ सिं ।92 


ज 9I9-99] 2- 

जब मबवमीम ।979 उटी. म २००४- यदरानू 

रुल । अयन यिता क्न. सिं (गकूकला, मदाकाग्र)लल 
ऊमवाजी सिँड्सँ बिस्व साकिण अकादमी यूनच्राना 


विषयक भिडा अर कथलशि 
। उडी नामकृष 

कॉलङ, मत्रवनीक मेथिली 
विरागाथञ कलाड्‌ । जपथसँ 
अवकाश ग्राक कथलडि । 
वाव्या-वछकिसँ 52 कविकार्यम 
लागल रुला अकि । संचुग 
गथा मॅथिली उूनू रगबाम किनक 
जयना ग्रकाभिंग अकि । 
यथा@मेथिलीम @ग्रयास@ 


(कथा-संथर्‌), @मत्रमी@, 
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& अमनवावू& (कंबिगा- 
संथ), &*नाग्रा& (खंड- 
काग) &स्युगि सादसी& 


(मदाकाग्र) आदि । 


सूपाँगु (खन योती | (जवतिद मा 923- 


॥922-॥990 
उबाखान- २४सढ्यून, सनिसव 


ऊक यनरुआक यादी, मञ्वनी, विदान । सिद्ठ 
मिश्रालाम 922 उटी. म रुलडि | कथाकान, उययासकान, नाठककान, रा 
गथा मृण ।990 अटी. म रुलशि |वा वेद्धानिक डा अनवादको साढिण 


। विक्र दिन विरिन्न जीनिकाम | अकादमी यनवान, साढिण अकादमी 


जक यश्चोग्‌ साकिणिकानक 


डीवन ग्रान|्न कशल । कि 


अनुवाद यूनक्रानसं सम्मानि विदान 


सनकाजसं कामिल वृक्ष 


दिन @वेददी@क सग्यादन थी ॥यनवान, थियर्सन यूनकान आदिसँ 


सूमनडी अं श्री कृषकान 


मिश्रजीक संग कशल 


सम्गानित । ग्रकाभिग कृतिः 


उयग्यास, नायक, कथा, कविगा, रगबा 


यागानद सा ॥923 
-986 


किनक उ मत्रवनी जिलाक 
काटेडलख थामम 923 दी. 
म रूलडि । मृग्ू986 म 
रुलनि । अशध्यञीम अम. थे. 
कऽलाक यश्चोग्‌ ग्टी किक्ू 
दिन चट्टी मिथिला 
कॉलअम ग्राथायक जरुलाद । 
विदान ग्रभासनिक 


सवाम 987 चनि विरिज्न 
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गणश्चोग्‌960 उटी. विद्वान आदि निरिज्ञ विवाम अडतीस हैयदयन कार्य कल । 
स॑॥982 डी. चनि या याधी ग्रकाभिग । ग्रकाभन: सामाक हुगग्रश्चगथिली अकादमीक 
यटनाम @मियिला योगी,नयाली सादिणक २टतिदास निदभक ७84 चनि । यागानद 


मिदिन&%क सरल सम्पादन | (अन्‌) आदि । १९९३- (गनि माजी मेथिही साहिणम 
कऽल । दिनक यू (जाट मा (सामाक योगी, कथा)यूसाक लल अयन 


नाद्यकृगि-&रररा22ण याक [सर्यि अकादमी यूनकानसँ सम्रानिय | ठयग्रास @रलमान्स@ अवं 


जिनी @, लाड । १९८३- (गाविद्द मा (नयाली @यविप्ा@क रूगु आग 
आँयन@, गथा &यळिल साक्णिक 3टगिसास- कूमान कथि । दिनक 


साम किनक नारकक नीक || प्रमान, आं(थडी) लल सार्य अकादमी | नाटक @मनिक 
ग्यावदातिक अन्रुवक मैथिली अनवाद यूनच्रान) ग्रवान मपिद्रम& अवं कथा 


यनिवायक अकि । नामस | सग्गान 2006 सँ सम्रानि। निय संथळ्‌ @उडेग बंगी& य(थड 


दिनक यू (गार उयग्यास सम्यादकक समानाकन साढिण ग्रतिछा ग्राक कथन अकि । 

मिदिन& म ग्रकाभिग रुल अकादमी झूला यूनक्तान २०१० शंकन अवितिक उटी मठाग्रा 
अकि । दिनक उयग्रास नटी | (समथ यागयान लल) गावीक आग्रकथाक अनवाद 
वगळा संसान@ अ मेथिली अवँ भामक 

अकादमी ब्वाना ग्रकाभिव रुल उलखी@ नामक थक कथा 

आ जारि यन980 क संग्रट्क सग्यारन संदा कशन 
साक्णि अकादमीक यूनक्रान कथि । 


दल (गल । 


| सा 'किसून' 
I923-970 


आनिक थोनाक विभि 
वि, कथाकान, चिन्तक । 

भिन कृति: आग्ननयद 
(कविगा संश), मैथिली 


निगा (सब्यादन)। 


उमानाथ मा ।923 - 
2009 


अन्म:-0-0-923, मृणू 07- 
१2-2009 मर्ते, रुववनी 

। रूगयूर्व अन्न विरागाश्ङ 
अर ग्रगि-कूलयगि मिथिला 
विश्वविद्यालय, दनरुंग। । 
जचयना:-नखाचिप्र, अगीग (कथा 
संद); मेथिली नवीन 
साक, दट अनुब, विद्यार्यति 
जीन 

(सम्यादन)। १९६१- उमानाथ 
सा (अगीग, कथा) यन मेथिलीक 
साहिण अकायमी यूनक्रानसं 


सग्मानिग) 
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अटागैकन यास 9 
23-2006 
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गुत... 


ग्रवा4 नानायक# सिंद | मदनश्चन मिथ 924- |अमाघ नानायक्ष मा 
॥924-2005 2004 "अमाघ" ॥924- 


रिद्धी, संवूग, मेथिली, याली अवं | "ऽक लीक मदानानी" ग्रकानिग 
रानसीक विद्वान 

मिथिला, मेथिल अवं मेथिलीक 
बडी अनद्य रक कथि । 
कलकणा जदि मिथिला 
दर्गन@, मेथिली 

कविगा@, मेथिली 

नंगमंच& आदि यत्रिकाक 
ग्रकाशनक माथमस गरी ग्रवाचडी 
मॅथिलोक ज सवा कथल अछि 
पकन वेन (थाठम सछव नकि 
। अनेक वढला कृगिक इटी 
अनवाद सचा कशल अकि 


। दिद्वीम सव्य ट्निक @कनिगा 
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संगर ग्रकाभिग अकि 

। कलक्मा विश्वविद्यालयम 
ङ्शिक पुर्व अश्वी 

२००२- जा. ग्रवा4 नानायक्ष 
सिंह (यगमऽक स्रन- कूर्गुल खन 
देदन, उर्दू) लल साढिण 
अकादमी मेथिली अनवाद 


यूनानी 


“a हा 


मूनली थन सिंर, व्रजा |मतिनाथ मिश्र मर्ग ।924 मिश्र ।924- 
मारून 0ाकून, शुरुंक |- 

नसा, मदनश्चन मिश्र 

॥924- 

2004, ललित नाना 

यक्ष मिश्र, दवनाथ ना 

य 
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जॉ. जयमन मिश्र १९ | वद्चनाथ मिश्र अमन ।92 


२ज-२०१० 


उबा १5-१0-१६२३ मृण 
०१-०९-२०१०, गाम-ठंग- 


ूनियून-मञनदी। 


१९९.- जयमन मिश्र (कनिगा 
कूसमांञलि, यच्च) लल साढिण 


अकादमी यूनक्रान- मेथिली। 


5 - 


जन्म: खाञयून, मत्रवनी । वनि 
कवि, कथाकान-उयग्यासकात । दाग्र- 
बंशक कविगाम वजा७। मेथिलीक लल 
समर्विग ्किद्य । यांय यानसं वसी 
कथा आ वियागनी, नीनकऱया 
(डयग्यास) जल समाधि (कथा संद) 
ग्रकानिंग । १९८३- यद्दनाथ 

मिथ & अमन& (मेंथिली यवकानिगाक 
इॅटनिदास) लल सारि अकादमी 
यूनबानस सग्रानितो अम. अल. 
अकडमी, लर्निनियासनायसं भिङकक 
जूयम अवकाश ग्राम आशो 

दिना, गुदगुदी, यूगयक्र, उनया याल 


आदि कविता संथ ग्रकाभित। 


किनाथ मा (926 
009) 
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१९९६- वद्डनाथ मिश्र &अमन& 
(यनशुनामक वीछल वनायल 

कथा- नाञ(खमन वसू, वाँशो) लल 
साहिण अकादमी मॅथिली अनूबाद 
यूनक्ात। यद्रनाथ मिश्र अमन २०१० 
म मेंथिली साक लल साढिण 


अकायमीक झूला (राजग दशक स्वीच 


साकिणक यूतच्ान)। 


शुरुंकन मा 926- | दीनानाथ या0क 'व्यू' [अनंत विसाजी लाल 
928-962 यास"ब्ठडू" 
॥928-200 


२००१- अनन विद्षनी लाल 
यास ७=य्द्‌@ (यष्ट आ 
याद्वा-अअम सिँढ्‌ 


गिति, नयाली)लल साक्णि 
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अकादमी मैथिली अनुवाद 


यूनखान। 


कृम्रकाक मिश्र १९२ | उदानद मा 928- | सा "की" 


*“- २००० 
ज्म मवूवनी डिलाक 
हा गामम १९२९ डी. म 
शि दिदी आ मेथिलीम 
.३. आ वी.अड. कलाक 
किळू दिन चूलम 
, रून मिल्ला 
लि, लदनियासनायम मेथिली 
रिडी विरागक अथज। 
थली रगबाम यकिल 
थंय. डी.। "मीन" जक 
थिलीम ग्रकाभिग जवना अक्रि 


मैथिली साढिणक ग्टपिडास", 


नाडकमल योवनी 9 | विश्वनाथ मा "बिषयायी" 


£35|!367 


म्री, सझुनसा। 

जयना:- आदि 

कथा, आश्लन, याथन 

रूल (ठयग्यास), स्नव (कवि 
गा संग्रह), ललका या (कथा 
संग्रह्‌), कथा यना (कथा 


संध सम्पादन) दिद्दीम 
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I3235EOOS 


"जाम सूयन सागन" (मैथिली 
नामाय) १९८० टी. म ग्रकाभिता 


२3 जनबनी २००३ क॑ मृण 


राजी" (सब्यादन), 
मरामगण डा मन्‌" (कविगा), 
नाञ्च कथा सान" (सग्यादन), 
यूज़बार्थ" (यद्य नारक) आ 
कविया, अकांकी आ 


निवबा 


डायरी सिंह 92 
9-2007 


समीक, कनि । प्रकाशन: 
वोडगानम गाँप्रिक 

सिद्ठांग, समीडा भाखा अदि 
। नामकृ्र कॉल, मदवनीमे 
मॅथिली विरागक पूर्व अश्र 
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अनेक उयग्यास, कनिगाक 
जयना, योनी (वळला 
उयग्रासक ढिद्दी 


जूयाकन) आणन ग्रसिद्ठ। 


(मैलड मारन मा 9 |विञयनाथ 0कून ।929-|नमशयद्य वर्मी 93 
29-994 2008 0- 


१९९२- (लड मारून 

सा (अनगयद्द चकि आ 
कलाकान-सूवाथयद् 

सन, आं(अडी)लल सारण 
अकादमी मेथिली अनवाद 


यूनानी 
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(गायालजी मा '(गाव 
ॐ 93-2008 


ज्म मबरवनी डिलाक मर्थ 
गामम १६३१ बेटी म 

रुलशि दिनकन नखिप @सान 
याक यिही@, &गुम रुल 
0७ की७, ७यलवम& 
& आव कळू मन करून 
ल(गै3&, "मखानक 


याग" ग्रकाभिग रुल आदिम 


सानदा2टॅक विही व॥ लाकव्रिय 


रुल। २००६ =टी.-श्री 
(गायालजी मा 
(गाय, मंरुथ, मदवनी; यावी- 


यगना यूनत्राना 


निनकानद 0कून 93- | मि 937 


२००१- बिनकानद 0कून (यानन 
घन गकरिया, यद्य)मेथिली लल सारण 


अकायमी पुनत्रान। 
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A 


i । ॥ 
१! 


| ।932-983 {मलानि मक्ष्सूदन 0कूज। 
932- 

सान वसे0 यानयूना 

, विदान । ग्रसिद्ठ गाना्भंकन वंदाया*थरायक वंगला 

डा उयय्यासकान । | उयग्यास "आजाथ निकवन"क मेंथिली 


भत कृति: प्रगिर्निज, (कथा | अनूवाद लल साढिण अकायमीक 


), यज्नी-यूय (डयग्रास) अनूबाद यूनवान 999 रुटल कशि 


आदि 


I932- जाञमार्न सा 49 34 - 
2000 
उबा छान 
खान कूमनवाडिगयन, बैशाली, विदान । 


[<लख, मववनी, विदान । 


ग्रच्याग कथाकान डा संयादक । आड 


बिद्यानानायक्ष 0क्‌ 
ज॥933- 


| , घोनद्ड 934- 
004 


छान 


, मञ्रवनी, विदान । ग्र 
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| कथाकान, उयग्यासकान आ काड यनस्‌ (कथा-संश्रर) लल १९५६ ह डा कवि 


ति । ग्रकाभिग कृति : यू रा म सार्णि अकादमीसँ सग्नानिग । ग्रकाभित कृति: कूस आ 
थो संग्रे डी यक रा ग्रकाभित कृति; थक आदि अकांत, मु0 हग, यमादठग घूनक 
। साँय, थकठा गसन, अनूलग्रक, आवट 
काहि यनसु (कथा 
संग्रह), गलगीनामा, रनद काठ, काड डा आने 
बिद्यायगि, रीग्र्षोयादि (आलायना)। निगा संग्रह) सिग केक 


& आनश%& यगिकाक संयादन। ग्रवा4 झवाम विरिज्न याथ। 


सग्रान 2009 सँ सग्मानिग 


जम नानायक्ष १९३ |वावु थी सणनानायध सिं | मि 934 


४- २०११ ट्‌ आ जाघवावार्य 

उन्न ११ अगर | 
नाम- नम नानायक यास, उबा टी. क॑ सूयोल जिलाक वर्नेनियाँ 
१9 मार्य १९३४ कँ मधवनीक रुलनि। राक्र लाठा, रः 
वङ्ना मम) यिा-ग्री आश याथन आडान यड- 


निनल्लर लाल यास) भि नु दिनकन कथा संग्रद सरः 
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म(्थयून, मत्रवनी आ यरनाम। 
१९६१ दटी.सँ १९९४ 

उटी. चनि 

3. थन. कोँलिग, यरनाम किटी 
निरागम अथायन। याथनक 
नाव (मैथिली कथा 

संथळ्‌, १७१२) ग्रकाणिग। मृणू 
१२ जनबनी २०११ क॑ 


यरनामी 


| विर्खा७ याग याथन, 
,खापा आ& विशे 
[@ सूर्यास किनकन उयग्यास 
अक्वि॥ दिर्भागन किनकन 
निवा संग्रह अक्वि। थकन 
विनिक सान की नेण्या मारी 
लाग, ग्रथमं (ल यशी 
,मंग्रयूय, यूनाढिण आ& री 
ढिशीक कृति 
रि) १९८८- मायानद 
श्र (मंत्रयू, उयद्यास)यन 
थिलीक साहिण अकादमी 


प सम्गानित। 


५ सग्मान 2007से 


नानानद्द ग १९३ 
3-२०११ 


ज& 934- 
। 0 
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सामदन ॥934- 


उयग्रासकान डा कवि । साढिय 
अकादमी यूनकानसँ सम्मानित । 
ग्रकाभित कृति: यानादा2ड, डायल 
अनानकली (उयग्ास), काल बनि 
(कविता संग्रह), चतेति (शि 
नाथ) साम सगसदट 

(दादा)। २००२- सामदव (सरसम 
चोक यन, यद्य) लल साकिण 
अकायमी यूनक्ान। २००१ ग्टी, 
- थी सामदव, दनरुंगा;यागी-वंगना 
यूनच्चान, ग्रवा4 साङ्ग सम्मान 


२०११ 


॥ 


AS २२३ कन त... 


कालीकांग मा "वूव" 
॥934-2009 


जाअनडन लाल यास 
॥934- 


"कर्भीमृगक"क 
सग्यायन) "चित्रा-निचित्रा" 


ग्रकानिग) 


खन्न ॥934- 
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| सग्रानि। ग्रकाभित 
ति: कया, त्रिका, अंगदीन 
आकाश (कथा-संथट्‌), यूूल 
(उययास), अंगग:, डाकन नाम 
(कनिपा-संथ्‌)। 
२०००- मानद ज (कवा 
वाग, यद्य)लल सारण 
अकादमी पुनत्रान। निद 
समानान साहिण 
अकादमी रुला यूनक्लान 


२0११ (समे यागयान लल) 


दिनक उदम, मदान दार्शनिक 
उदयनावार्यक कर्मरुमि 
समरीपन डिलाक कनियन 
मम 934 इटी. म रुलनि । 
विवा सर. यंडित नाजकि(भान सा 
जामक मथ निद्यालयक ग्रथम 
ग्रथनाओयक कलार । मावा 
स्न. कला यवी गुदिक्षी छलीर । 
अँगनङ्लागक समसीयून 
काऽलड, समरीपूनसँ कयलाक 
यश्चात्‌ विदान सनकानक प्रखंड 
कर्मवानीक जूयम सवा ग्रान॑र 
कयलनि । वालि कालसं 
कबिता लखनम निष जूचि छल 
। मेथिली यतिका - मिथिला 
मिर्नि, माठि - यानि, राखा गथा 
मॅथिली अकादमी यरुना द्वाना 
ग्रकाभित यव्रिकाम समय - समय 
यन दिनक जयना ग्रकाभित 
झाडडग नड्लनि । जीवनक 


बिबित वित्राकँ अयन कविता 


"जूया दीदी" ग्रकाभित 


मर्लीगिया, जिला- मववनी। 
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अब गीत ग्रक्शा कयलनि । 
साहिण अकादमी दिल्ली ब्राना 
ग्रकानिग मॅथिली कथाक 

बिकास (संयादक झार 
वासूकीनाथ मा) म दाग कथा 
कानक सूयी म डा: विद्यार्यति 
मा दिनक नयना ७७ र्म 
भोखायार्यक उल्लख कयलनि । 
मॅथिली अकायमी यरुना अवं 
मिथिला मिकिन द्राजा ग्रभ॑सा यत्र 
रुजल ञादटंग छल । श्रृगाननस 
थंनं दास्य नसक संग-संग 
नियाज मूलक कविगाक नयना 
सद्य कयलेनि । जाः दूजीनाथ 
मा ग्रीन संकलित मैथिली 
सार्णिक <४गिरासम कविक 
जूयम दिनक उन्लख कडल (गल 
अकि । ग्रकाभित 

कृवि (मृणायनांत) : वलार्निनि- 


कविगा-सं्र। 
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जानीलाल गर्मी "(शो 
त्रिय" १९३ज- 


"मिथिला की याछिण यनग्यना" 


यायी ग्रकाभित। 


जामरुद्ध, जनूबा, नयाल १ 
७३५-२०२० 


साक्णि गथा अग्ाञ्च डंक कगाक 
सरूल किसर अयन ग्रनश्षासाग आ 
यथ-ग्रदर्भक मानेग छथि । मेथिली 
सार्णि-उग्रम दिनक यनिययक माद 
अंगवाऽ कर्व यर्याक चाऽव ड 
मेथिलीक मुद्दे साकिणिकान जा. योन 
किनका मैथिली सार्णिक सर्व 
कथाकान मानेग कथि । दिनक कथाम 
ग्ररीकाग़कताक अरशुग ग्रयागरिरा 
नंदि, अयिगु खंकया आदर्श कथाक 
समक वेभिछसरनिच्मान नेत अछि 
। कथाकानक अविनिक &टी उक्ू 
समालायक, नाउककान आ कनि सब्य 


ळथि । नयालम मेथिलीक यढिल 


| 
१९३४-) 


थिलीक यंकिल दिवा 'ममगा 
डीत' कन निर्मागा 
र अकरा निर्मागा कथि 
थ योगी आ यासन 
यास। वादम 
थिंक मजवूनीब॥ गसन 
रुलखिन उदयरान्‌ 
[हो मागा-सर. कूसमयनी यवी 
- स. कि७ानी योती, 


: 0३/0१/१२३६ 


.+यगा. नना (दनरुंण), 

यानिवानिक सदण-यी- 
मग) कूमूद यीवनी, संगान- 
थम यती-श्रीमत) किन मा, 
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मानाग्रामा लिखवाक (शाय सर किनका | यवी-रीमगी 
डाइट कनि । सामाजिक कूनीतिसरकँ शिवी, भिजा- १००८ ग्टीम 
कूनलगासं चिप्रश्न कनवाम, चिकनीय थैगाऊम द्रागकामन, १९३२, 
वनऽवाम आ मन-मरिक्यन अमिट टीम लॉ. १९६९ दटी.म 
काय का७वाम जामरुद्ध सिद्ठरुक कथि लिखर्निया वि.नि.सं अर्थकाख 
। चना जिलाक कूथी गमम उनमल ही ब्रागकाणन, १९११ बेटी म 
जामरुद्रक यूक्ष नाम जामरुद्र कक्ष छनि कर्कट डड िसूट्रीचयूशन 
। अश्नी विषयक अवकाव्राक (छिन (गट 
निक जामरुद़् ग्राकन&, या0ययूरूक 
जा सायक यूरकसर लिखवाक गसि, 05५ सँ 
काञम निनकन सक्रिय छथि। .वी.३., १५०६ म नग 
शमन। १६८१-८६ क वीय 
आ ग्रेंकदर्तम। रून 
उटी, यू(&। टेट 

वाद्‌ २००० सँ 
नियासनाय, दनरुगाम 

। ४ रा उयग्रास- 

जामी २००४, कनान 
००४, माङून २००, 


नदिन २०१२, दीना 


०१३, अयना २०१९. 
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ऊीनकांग ।936- 


नाम- जीवकाळ मा,यिगा- 
जुन्षानद मा, मागा-मदृश्वनी 
यवी, ज्म-२१.०१.१६३४ 
अठुभाड, जिला-सवोली 
नोकी-निक्ान 

भिङक (ठ.नि.खजोली १७ज१- 


८१), दिदी 


यवका मा 936- 


| १) विदद साङ्ग 
, वर्ख-२०१३ (मानखंड 
थली मंय, नायी बवाना), २) 
| साङ्ग सग्नान, वर्ख- 
0१६ आ ३) कदान समान, 


-२०१६,'अवाजा नंक्गिन' 


जाँ जमन याक 
I936- 


दिनक अत्र सीवामडी डिलाक 
आनाश सामानि मम 
१९३६ म रुलष्टि । १६३१ 
म यटना बिश्वेबिद्यालयसँ 
मेथिहीक थम. ७. यनीआम 


ग्रथम (हीम ग्रथमख्रान 


निऊक (ड.वि.5ॐ।३ अ 
उ.नि.याखनाम १६.८१- 

९८) यदिल नवना-ग्टडडिया 
आ ठिठदी (कबिता, जनवनी 
१९४५ मिथिला मिक्नि)। यळिल 
कयल याथी- दू कूरूसक 

वाद (डयग्यास १५६८) नूगन 
याथी-खिखिनक वीति (२००१ 
वाल यद्य कथा), अग्नी 
खसल वनम (यद्च-क्था 
संथ) आ यंञनि प्रम 
ग्रकासिया (डीनन-वृणक 

अँन)। यूनक्रान-सारिख 
अकादमी ।998 गे अक्रि 
विडे, यच्च , कित 

स्नान (१९९८), वेदी 

सान (१९) ग्रकाभित 


याथी- 


कविता संग्रद:नावू ₹ 


यूत्री (११), वन नदि दाडटक्ठ 
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याडाल । १९३१ सँ १९६० 
कमि जामकृख् 

मदाविद्यालय, मववनीम 
ग्याच्याता जूयँ कना वाद 
यटना विश्वविद्यालयम 
जाआता नूयम कार्य कन 
लगलाड्‌ । यटना 
विश्वविद्यालयम मेथिली 
बिरागागञ जूयँ । मेथिली 
उयग्रासक आलावनाणक 
अञ्यन@ (थान ग्रव्यन 
किनका विदान बिश्व-बिद्यालय 
ज्वाना जि. लिङ्ग उर्यान 
रुरल । दटी (शीन ग्रवन्च 
यूरूकाकान जूये सचा 
ग्रकागिग रुल अधि विदान 
जाङुराबा यनिषदक विद्यार्यति 
भ्रद्धावलीक समग्यादक मलक 
सदण । छिनक अग्र 
ग्रकाणिग नयना 


अछि &ैनिवव संकलन&। 
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मूक (९१), ग्केग अधि 

विउ (३), खाँख (१९६४), या 
निम आगन अधि 

वर्ती (५८), झूनगी 
नोलाकानम (२०००), गद्य 
सूल-मूल (२००४), काद्‌ 
सादाडान (२००४), खिखिनिक 


वीति (२००१) 


कथा-संग्रट: अकर्सनि 0% 
कदम गन न (१२), सूर्य अलि 
जनद्ल 

अकि (१५), बर्न (८३), कनगी 


मील (९८) 


उयद्यास:दू कुरुसक 
वार(६), यनियत (११), नि, 
कगढू नकि (0६), यीयन गुलाव 


छल (११), अभिनवान (€१) 


र्दी अनबाय- निशान की 


चिडिया (गकेत अछि 


अंका काग विरि यप्र- 
यप्रिकाम दिनक कपका निवत्र 
ग्रकानिग कडि । मेथिली 
अकादमी ब्राना ग्रकाभित 
कथा-सं्ररक 42 शंक 
सम्यादक छथि । डी 
अघिकवन उच्च सनीय 
आलायनाग़रक निवत्र लिखेग 
कथि । २०००- डॉ. अमत्र 
या0क, (गमस- रीवा 
साहनी, ड्शि)लल साकिण 
अकादमी मेथिही अनवाद 


यूनक्वानी 
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विडे, सारि अकादमी, दिल्ली 


२००३) 


ग्रवा4 सम्मान 2070 से 


सग्मानिग) 


॥936- मेंथिलीयय ग्रयीय ।936- |नामदव मा ।936- 


आम- कथवान, यनरुंगो। ग्रभिडित कथाकन, समीऊक, अनूतायक, 


थंम.थ., साढिण नग्न, नवीन अंथ सम्यादक । साद्णि 
| मञ्वनी, विदान । विभि भारी, यंयाधि साथक। किनकत अकायमीक मूल अनं 
थाकान । ग्रकाभित कृति : जयिग "जगय्च अदी अवलक्च अनवाद यूनक्तान ग्राय कर्म 


यवाल (कथा-संथ) | रमन" आ "सरक संवि अदा ल हील. ना. मिथिला विश्वविद्यालय 
की रु अश्च, रुमना किञ विसमे की |दनरंगाक मॅथिली विरागक 
जे" मिथिलाम लड रछ (गल यूर्व ग्रावार्य । प्रकाशन: 
अक्कि। यसिमेत याथन, (अन्‌) 
आदि । १६८१- नामदव 


मा (यसिमेग 
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याथन, अकांकी)लल साहिण 
अकायमी यनकानसँ सम्रानित 
। १९६.४- नामदव 

मा (सग2४- नाडिइन सिद 
वरी, उर्दू) लल साद 


अकादमी मैथिली अनवाद 


यून्वानी 


जनीड नाथ 0कून 9|विनाद विद्यनी वर्मी ।|93 ॥वीनड मल्लिक ।937 
36- 7-2003 - 


उबा यूलि०॥ जिलाक त्रमयारा | मेथिल कन कायखक याँजिक जञ- 
ग्रोमम ॥936 टटी. म रुलडि । |सर्वडभ, वलानक वानिदान डा यज्ञनी ॥3 ञनवमी 937 52. यनसीनी 


नने अवस्रास शीन गलवाम [गथा अद्य कथा (कथा संग्रह) , मबवनीम। कवि, सम्यादक, स 


थंबं कबिता लिखवाम वि(शब 
जयि । काना मंव यन 05 


रुला यन नटी सरुञरि ्रीगाकं 


मीऊक । 


आखन, अगनियव्रक सन्यादन 
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आक्वादिग कने! कथि । । अधि-भिखा (कविता 
छिनक साग (गोठ मेथिलीक संग्र) 
गीत संग्रह्‌, थक मिनी 


मदाकाग्य, शक ग्रयागवगी 
कायय, थक उयग्यास, थक 
नाटक & अक नावि७ अर्व शक 
रिदी नायक, ग्रकाभित रल 


कटि । 


कीर्विनानाय मि4। | (जोनीकाँव वोवनीकाँग ।9 | यल किशान मिश्र 


937- 37-200 १९३६-२००१ 
ज्म ११ झलाडंडी १९३१ मेथिली गइकाब। 
उटी. कँ आम 


(कराना (वनोनी), जिला 
वशूसनायम रुलशि। कूनकन 


ग्रकानिंग कृति अछि 
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सीमान,मदानगन (दीर्घ 
कविता), कम साबन नंदि 
लिखव, घर राद्टग भति 

राय (यकि याथीयन साढिण 
अकादमी 997 यूनक्रान), आद 
मीक आग (कविगा संथ) 
संखन॥-अयन अकांगम, सति 
यावा, यप्क दर्यक्षम। 

सग्यादन- आखन मासिक 
यत्रिका, आयनिक मेथिली 
साहिण, '63, नाडकमल जीवन 
आ साहिय, '68, कथा- 
संकलन- काल काएनी। 


आलायना- अर्थागन-2004 


षि मा १९३६ 
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ग्रझूल्न कूमान सिद 'मो[मरुश्षननाथ मल्लिक ।938 क्‍ भनन तक वेगी. 

न' ॥938- - द्ट्मक्नस एर यीस दहन 
2ब्नलि॥ ज्रामा,क्रिश्चियन 

ग्राम>यारु- रुसनयून, जिला- 

समरीयन। मेथिलीम १.नयालक | 

मॅथिली साढिणक 

डडपिरास(बिनाटनगन,१७१२ 

ग्टी.), २.व्रक्मथाम(नियागीडा 

यनरुंगा १६१२ 

डंटी.), ३.@मेथिली@ प्रेमासिकक 

सग्यादन (बिनाटनगन,नयाल 

१६१०-१३ ०४. ), ४.मैंथिलीक 

ननागीत (यठना, १९.८८ 

ढ्टी, ), 3.नेयालक आनिक 

मॅथिली साकिण (यटना, १५७८ 

इटी. ), ६. प्रमवद्द ययनित 

कथा, रगग- १ आऽ 

२ (अनवाद), १. वाच्रीकिक 

दभम (मरुनान, २009 

उटी. ॥ २००४- जॉ. ग्रझूल्ल 


कूमान सिंर @मोन@ (ग्रमयदद 
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की करानी-ग्रमयद्र, दिदी) लल 
साहिण अकादमी मेथिली 


अनवाद यूतत्राती 


| 
0), सीगामठी, विरा 
तिच्यात 
वि,, संयायक, समालावक। 
भि कृगि- वावग 
थंगव, शनक ग्ररीडाम (कविगा 
थिट्‌), राजगक रावा 
&, याना, नाअकमल चोअनी 
शान्‌ 


निया (अनूताद)। 


I940- 


जा मववनी जिलाक उकळा थामम 


१९.४० अटी. म रुलशि 


रूञलून जरुमान रा 
समी ॥940-20] 


ऊब्र-यठना डिलाक वनारू 
जाममी वृणि अथ्रायका 
ड्श| कविगा संथ "थि 
जानि" आ मैथिली कविया 
संव "निर्मकी" ग्रकाणिग। 
१८८ ६म अव्लकलाम 
आजाद- अबूलकनी 
यसनवी, उर्दुसँ मेथिली 


अनूबाययन साहढिण 
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अकायमीक मैथिली अनूबाद 


यूनबान। 


गुशनाथमा ग्रस कूमान योवनी ।94|साकंगानड 940- 
I-998 

शुक्षनाथमा "लाक मझ" मॅथिली विछ कथाकान, अक्षनायक 

नाञ यंग्रिकाक संयालन- सग्यादन | जाम- यिंडानछ, डिला- यनरुंजा (कथा-संथळु) लल साढिण 


कन ळथि। मेथिलीम आनिक ना |। प्रस्यात कथाकान डी उयद्यासकान । [अकादमी यूनक्रानसं 


उकक ग्रक्षयन। झूनकन नायक |ग्ररासक ग्रकाभिंत कृति : कथा- सग्रानिव। ग्रकाभिग कृतिः 
सर अद्रि: ग्ररगस, प्रशासक कथा, नब घन उ0य [मिथिल कथा 
यूनान घन खसय, दिदवल साकिणिम 962 स& सक्रिय 


मत्र्यामिनी: थकाक्र नाञ्च 

(कथासंग्रह), अरिभय, यूगयूनूष, रम |। (जाउक यालिस_ययास रा 
लीम यूया याग, यूत संयक 

जा लग नरूव, नवानहू, नाजा याखनिम कथा, नियार्वाञ. संयान#, यागा 
यनिनानक यड लॅेनिरान आ 

करक मळी (उयग्यास) । बिरिन्न $ विवन मेथिलीम ग्रकाभिग 
रू तकन विनाओ॥ 

मद्मयू्ष यत्रिकाक सग्यादन । आधिकाँ१ यत्र_यविकाम 


या(थय: ऽकाक्न नाञ्च लोम |पेमासिक कथा (गाळी 'सशन जाति यीय |कपल । यद्लि मेथिली 


जयिग, मूया यूक्षीद्क सर जनय' कन ग्रान १९६०- ग्रस कथा ७ (झसियन७& 
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नि(शबवा यम रुट) मच्य कूमान योती (प्रशासक 


अरिनगा मिथिलाक कथा, कथा) लल साढिण अकायमी 
अ&ागेगिसँ उरी र्‌5 गमक ॥यनयानस सख़ानिग । 
कर्मछली वनवेग थि, स्न 


विनाव कते छथि। 


लाल-वूमक्रान: थकाक्र नाथ 
७लीम जयिग। यादी नोरीसँ 
ममानल निम्न आ मअ-निम्न वर्ग 
स्र्ग्रगाक यढिनदिया आ वादा 
डीनिकायाउीन लल ग्रवास 


कतवा लल अख्शिक कायि। 


सागम यनि: थकाक्र नाथ 
'लीम जयिग। मेथिली 
ज॑गमंवयन महिला अरिनीक 
अराव, सागम यनिव्रक 
ग्रगीआम यूर्वाग्रास खगम रऽ 


जादंठग अकि। 


७ब नि: आनिक 


सामाजिक यृक्षीक्र नारको 


3962म &मिथिलामिदिनि&म 
ग्रकानिग । ठिवियाम यू 
दर्जन कथा आदि ग्रकानिग 

। सन99म क्वयल यकि 
कथा_संथद ७गक्षनायक& क 
डादी बर्ष @साक्ण 
अकादमी यूनक्राना येघ 
वाव& स अवेवला 
निर्यणिक जखाँकिग 

केत, ययीननश के कथा वरू 
वना क@ नाऊकमल प्रकाशन 
सङै ग्रकानि इनं अणंत 
चर्चित डयग्रास (@ीकूमंद्री 
रिक्न&) 

&सर्वसांग& । आकानवाक्षीक 
जाठ्लीय कार्यक्रमम ग्रसानिग 
यू ठा उल्लखनीय वृ नूयक_ 
@मदानदा अरुयान4७ यन 
जावानिग ७ऊँगल वालगा 
₹@ अवं मानखंड क आगीक 


ऊतक कलं जाग्टनक सम्या 


यिगा-मागाक मृणूक वाद 
अथक अनक ग्रति थिगृवग 


ग्रवरान| 
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यन आभानिग 
वृणनूयक & मेना 


आंगन @ यर्यिग अन॑ ग्रसिठ्ठ 


आडक लाक: युक्षीक्र नाठक। 
बिषय निम्नमथनगीय वनाजी 


आ वियारक यायित्रक वाम। 


जय मेथिली: युर्धीक्व नाठक। 
मिथिलाक राबिक-सांयूतिक 


समयया शकन कथानक अकरि 


मदाकवि निद्यायतिः विञ्चार्यतिक 


नव निक्ष 


गुंडन ।942-{प्रमर्भकन सिंह 942- |मार्क(&य प्रवासी । 


942-200 
आम+यारु- आशियाना, थाना- जाल, डि 


- यिलखवा५, मत्रवनो। श्री | ला- दनरुंण॥ मोलिक मेथिली: १.मॅथिली 
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गुंडन मेथिलीक प्रथम [नाटक डा नंगमंव,मेथिली ऊ आम: गेनूआमन, जिला: 
खिया नायक वविर्वा्ियाक |अकायमी, यरना, १९१८ २.मेथिली $ समरूीपन । ग्रकाभिग कृति: 
ङयि आ किनका नायक यियय, मैथिली आअशस्थायिनी 
चिगवका (कथा संग्रह) क लल | अकायमी, यठना, १९८१ ३.यूजबाथ॑ | (मटाकाग); ऽगदर्थ (काविगा 
क्य अकादमी पनत्रान डा बिद्यार्यति, मृवा संर), अऊन यगना (काग 
कि बकन अविनिकृष | प्रकाशन, रागलयत, १८८६ संद) अरियान, रुम 


थिलीम रुम अकरा मिथ्या ४.मिथिलाक विरुृति जीवन मा, मॅथिली | कालिदास (उयग्रास)। @अ5 


जियय, लाक सूनू (कविता अकायमी, यरना, १९८१३. नाञ्चान्नायय, | त्यायिनी& लल १९.८१ 
ग्रे), अशन- दाग (कथा (खन ग्रकाशन, यठना २००२ साहिण अकायमी यूनक्रान 
रर्‌), यळिल &. आय॑निक मेथिली सादिणम राण- [प्राक 

(उयग्यास), आवट ग्रं, मैथिली अकादमी, यटना, २००४ 


(नारक)व्रकाभित दिदीम |१.ग्रयाशिका, कगार, कालकागा 
मिथिलांयल की लाक २००३, .ग्टीउश्ष, सुवा ग्रकाभन 
थो, मंनियञ्क रणगलवून २००८ ९.य्रगर्सीक 


- वनिञानाक मॅथिलीसं किडी | प्रतिमान, युवा प्रकाशन, रगगलयन 


अनवाद आ भड गेयान २००% १०.यगना समिति डा 
(किगा नाञ्चमंय, वगना समिति, यना 
ंग्रेद)। १९९ ४- गं(गन २००६) २००५ उटी -श्री ग्रमर्भकन 


शंन (ठयिगनका, कथा)यूरूक | सिंट, आगियाजा, दनरूँग। यागी-यंगना 


यूनानी 
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[ अकादमी यूनचानसं 


जॉ. रीमनाथ मा 945- 


| यानयूना (मव्वनी), कृगि- | जवा:काटटलख, मववनी, विदान । 
ग्रखन कानि, समालायक, प्राथ्रायक 


। &वतिविवा&निवव्र यूकक लल सन्‌ 


'अथयन, लालयास, सूलाकन मा | १५५२म सकण अकादमी 
"भारी", अनूरव, वदलि जाद यूनद्वानसँ सम्मानित । ग्रकाभिग 
या कृति: व्रियाना, वीक्षा, की स्तेऽ वी 
नि, नाम गं थिक डायल (कविता 
संकलन), यनिवायिका, सीगानाम 
मा, कबि चूठामक्षिक काग्य 
साना, विविया 
(निवं4, आलायना),रावन चोकसँ 


आदि । 


ब ६३ 


मदद मलँजिया 9 
46- 


शाम- मर्लगिया, जिला- मत्रवनी 
। मेथिलीक सूयनिचित 
नाय्ककान, नंगे निर्देशक थं 
मेलानंगक संछायक अज । 
लाक साहिण यन शरीन 
शान आलख । 
मेथिहीम्‌।३या नारक, ॥9ठा 
अंकाँकी, ।4या नूक्क9 
आ।0टा जडिया नाटक 
ग्रकानिग जा आाका१वाकी सँ 


ग्रसाजिग । सीनियन 
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रूलाभिय (राजग 

सनकान), ईटठननभनल 
थिर 

देटरिञूठ (नयाल), प्रवाच 
सार्णि सग्नान आदि सँ 
सम्मानित । संग्रगि झातिनीश्वन 
लिखिग मेथिलीक प्रथम यूलक 
वल्लेनव्राकत यन (नाव कार्य 
। गी मरुड मरलगियाक जन्ग 
२० जनवनी १९४६ म 
मववनी जिलाक मलंणिया 
गामम रु्लशि मल॑णियाओी 
मैथिली रिदी, अंती आ 
नयाली राबाक आनकान आ 
थियटन निऊक्ष, यठकथा 
लखन आ गसग) (वक 
क्रीलास निऊक छथि। २००२ 
देटी.- श्री मदद 


मल॑भिया, मल॑णिया;यागी- 
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चगना यूनच्राना ग्रवाल 


सगम्रान 2005 सँ सग्मानिग 


जा नाम दयाल नाक 
०, सलीदी, नयाल। 


942- 


मेथिली मागृराबा, रिदीक 
ग्राथायक आ नयालीक लखक 
जटी गीनू राबा &नाकश&क 
व्यकिय्लम थना नं मिमनाथल 
छेक अ कानढू्स किनका रि्न 
नदि कळल आ सवेग अकि । 
उटी बिष: नयालीम लिखेग 
कथि, मूदा लखनक बिषय 
मूलगः मेथिलीथ संचूगि नदे 
नि । आना मेथिली, किडी आ 


उवट यावी ।943- 
200। 


ज छान जामयून- 
कानिशामा, दनरुँ)। । कवि- 
कथाकान, शीग-गञलकान । 
ग्रकानिग कृति: यंग्रक्षक डम 
(कविता संग्रह) छिद्यीम अनक 
याथ) ग्रकानि॥ उाडियासँ 
मेथिली अनवाद छगु मृगूयनाक 
साढिण अकादगीसँ यूनचूग) 
२००३- उयब यावी (कथा 
कहिनी- मनाऊ 


दास, उछिया) लल साढिण 


उदयवद्र मा "विना 
द" ॥943- 


उन्रा 5 अग्रेल ॥943 दटी.। 
जाम- नक्का, मत्रवनी । 
जब्ग-थाम- डूलदा, मदवनी । 
ग्रकाभिग कृति: 

संक्रानि, मोसम अयला 

यन, अना खितिम, रि दळ 
(शोना, अछि डनयदम, यादा 
वीन सय दू, करुलनि 

यप्गी, सहनञमीन, अय, ग्रश्न 
वायक (कविगा-संथर), नूनी 


(सक्यागी कविता 
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अश्रनजीम सचा बंटी अनक अकादमी मेथिही अनवाद 


जयना कन छृथि । नयालक यूनानी 
नाऊकीय-ग्रक्ा-ग्रतिछानक 
सयग &नाक*& दिल्ली 
बिश्रविद्यालयसँ यीञयडी आ 
अमनिकाद्चित दर्टेछियाना 
यूनिरर्सिरीसँ यार जाक्रनल 
निसर्य कथन छथि । 

जा. @नाव१@क उवा २३ 
झलादंढ १९४२ इटी. कऽ 
सलीदी जिलाक सिसीटियाम 
रुल छनि । 

नयाली, मेथिली, दिदी आ 
अश्नीम मोलिक, सन्थादित 
आ अनूदिग कऽ करीव यू 
दर्जन याथो ग्रकागित , दडीनरति 
यक ग्रम सञ्च कथन कथि 
। नयाल व्रङूा ग्रतिछानक 
सदणता- थी नाम दयाल 


जाके (999)। 


संग्रह्‌); ऑग (काथो 

संथ), उयास गक्विक 
वसंग (नाउक)। &माठि 
यानि@क वनथ 

सग्यादक। २००५ =टी.-ग्री 
उदय यद 

सा @विनार@, नक्का, मश्व 


नो;यागी-यगना यूनग्लाना 
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नग) जम लाल, ऊ | मंगरश्चन मा ।944- मिश्र945- 
नवयन 943- 
उबा ५ जनवनी १९४४ , निर्वनकान । 
उटी. ्ाम-लालगंज, जिला- : गमिल साढिणक 
मव॑वनीम। व्रकाभित टतिरास,रवरूति (सूनू 
कृषि: खानि, अब्चिनशन १ 
गाम, वहुसल जागिक 


दड्ञाग (कविता संश); थक वट 
यू (कथा संग्रट), डामा लख गाम 
वगार (ललिग निवव)) मेथिली 
कथा संग्ररुक की 

अनवाद &कंठली& नामसँ 
ग्रकाभित। दि झूल 

येनाडाट2ञ (अं(्रजीम ललिग 
निवध)। २००% <डी.-थी 
मंग्रश्नन मा, लालगंज,मववनी 


यागी-चगना यूनक्राना 
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२००४ मंप्रश्नन सा (कक जानि 


यन, आग़कथा) यन साक्णि 


आकायमी यूनक्राना 
डि | an, | 
| 0 च 
९ Fd 
2 | || आं Ef | 
जगदीन प्रसाद गंड | नाड मठानाआजिनाअ ल 
ल ्जीश्रन सिंद्‌ 858 


-898 
गाम-वनमा, ग्मूनिया, जिला- 


मववनी। उम.३.। कथाकान 
(गामक जिनरी-कथा संथ्ररू 
आ गनगक्ष- वाल-ग्रनक 
लघकथ। 

संथ), नाटककान(मिथिलाक 
वरी- 

नाटक), उयऱ्यासकान(मोलादटल 
गक झूल, जीवन 


संघर्ष, जीवन मन, उछान- 


यगन, डिनगीक 

डीग- उयग्यास)। मार्कवायक 
गरुन अथयन। दिनक 
कथाम शामक लाकक 
जिीनिबाक वर्धन आ नव 
दुश्िका॥ दुशि(शायन व्यड 
अकि। विदद सम्यादकक 
समानाळन सारण अकादमी 
यूनक्वान २०११ मूल यूनक्ान- 
थी जगरीन ग्रसाद मछल 
(गामक जिनी, कथा 

संथ) मेथिली उयग्रास 'यंगु' ल 


लसाढिण अकादमी यूनक्रान २० 
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६ धि 
मठानाआवबिनाअ जम ॥मठानाआविनाअ कार्मश्रन सज ट्न(शाबिद्‌ मि 


श्रन्‌ सिंद 860- |सिंद907-962 4, अलीगर आ 
929 कामश्चन सिद 


विनायानद सा 895 |ललिग नानायक्ष मिश्र ॥92 | डॉ. नामवनन याद 
-97 2-975 व, नयाल ताडयति 


स्रगीय विलयश्चनी प्र | रुयड नानायक्ष मछल 
साद मंडल, जाडनवा 
॥99-982 


ठोकून 92- 
| 88 
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नामविलास यासवान | जाम लष& नाम "नमक्ष" (ड़ मा 
१२४६- 


उदा ॐ ञअलाडेड १९४६, गाम- 
गृट्नवम।, जिला खर्गोठेया। 


रानगीय जाञनीविकू। 


- मिश्र नमाकाँग मिथ नमानाथ मिश्र "मि 
ढ्नि" 


"मैथिली मरावना अवम्‌ लाका 


कि प्रकाश" ग्रकाभित। 


358 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


गट्ट नानायध चोन | मादन राजद्राड 943- 
जी, यवकान ।929- 
2008 


शाम- नवानी, जिला- मववनी । 
मेथिलीक ग्रखन समालावक। २००१ 
उटी.-्री आनद मारन 


सा, शानद्वाड, नवानी, मववनी;यागी- , अ(्थडी)लल साढिण 


चना यूनक्रान) ग्रवान मैथिली अनवाद 
सग्गान 2008 सं सम्रानिग। । ग्रकानि 
: लाकओवन छा लाक 
ग्य (निवन्‌) 


986, यनिक्षोगा (कथाकवयांग) 
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| 3, सनरुलगा (तिनिवव्र) 
006, मैथिली यग्रकािगाकं से 
(निवन्‌) 

006, गरुवनगीय (निवनून) 


007, लाक-साहिगय डा नवृद| 


जानड सा "करी" | दीनानाथ सा, यवकान 
४ 
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भंकन सा, यवकान | भर्नदिद योजनी, यगकाज नाअश्वन 
सा (१९२३- 
१९११) 


ऊत्र- सहनसा जिलाक 
जसूआज गाम (आव सयोल 


जिला) 


कृति- मिथिलाऊनक उद्भव डा 
निकास, अवरुह्द: उडून डा 
बिकास, मैथिली साढिणक 
आदिकाल, विग्या्यगिक 
संगीगम बक्षित नायक- 
नायिका रुद अन॑ जाग- 


जागिनी वर्गीकनक्ष। 


मराकवि बिद्यायगि 


नारक, गैस्राथ 
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नारक, कडवीघाठ 
नारक, थंकादनी, विद्यावन- 
कथा, उर्वशी, वर्मग्रान- कथा, म 


नका। 


मक, तत 9 
46-5७ [ | र 
“ i ~ 
fate प 
बट ४१ 
| || 


| अंन्‌.सणाथी |नावाकृख् योती, ॅडगिदा (ग्रा. नामभनन गमी 
सवकान92-985 १९२०-२०११ 


मिथिलाक कला आ भिन्यकलायन 
॥ मिथिलाक द्डपिरास, 4 5प्ाएटए ० 
Maithili Literature, THE 
POLITICAL AND 
CULTURALHERITAGE OF 


MITHILA ग्रकाणिय। 
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विजयकान मिश्र 22 |व्िजद्र नानाय मा, दि ॥सनश्चन मा, जाउनी 


निदासकान 927- |दासकान ति निदान 
॥994 

२००१- सूनश्चन 
डॉ. निञयकांग मिश्रक बग्न १० सा (अकनिऊम 
अगस्त १६२१ मंगनोनी बिशद- जयक विद्यू 
शाम-अ नद्य याय आ गांपिक नालीकन, मना0))लल साकिण 
साथनाक उत्रा-सुली अग्रि- अकादमी मॅथिलो अनवाद 
(जिला मथवनी) म रुलशि यनच्चान। 


डा948 म ग्रायीन रगनतीय 
्टविडस आ संचुगि विययम 
अलाढावाद बिश्वविद्यालयसँ 
सनापकाषन उ्याति कथलाक 
वाद कगक वनख जि विदान 
सनकान आ यटना 
विश्न्यालयसँ सम्मद् नरुलार्‌ 


आ957 नटी. सँ रतीय 
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यूनाम्ग्र विरागभ काऊ 
कञलडि आ डाकन 
भिभुयालगेड, कोनासी, वेशी, रू 
सिनायन, कूछ्नान, याठलियूग, क 
नियन, सानयून, विलावली, नाल 
छा, नाञगीन, यद्ववल्ली, आ रग 
ख्यादडम निरिना रुमिकाम 
रा ललडि रिनकन लिखल- 
सग्यादिग याथी सरम अकि: 
.वेभालो,950 2.कुशनान 
अंझकवेशंसः 950-957 


3.यूनागग्न की दुडिम 
वेभलि 4.ना(जन रुडाड 
यानिराबद(नखन ५. मिथिला 
आर्ट ३७ 

आकिटक्रन (सम्यादिग) 
6.कब्रनल रुनिटज एरू 
मिथिला 7. श्ृँगान 


रुञनावली- थक अथयन 8.उग्र 
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यूनागग्रविद्ञान- 9.यूनागय़् 


गद्गवली॥ 


नथ लाल यास |लर्भीकान मा निडर्व वैंक (जन. आन. माछिझ्ना 
अबरनन 93-988 मर 


कथक दम जाअदुग 
आ जी.७.री.डी. म 


ग्रतिर्नि् सदा छलाद। 


कामड्रननाथ मा "अम | राथनाजायश मा 947- 
ल" 938- 


- राया यूक्षिमा 


[ग्‌ 2003, ग्रथम नयना- 


उबा- 4 उनवी 938, जम 
काटेडलख (मववनी)। 


थ्रिडाँस (कथसंगञदू) ग्रकाणिग। 
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| वाल मासिक प्रयाश, कथा 
(शाक द्वितीय 


गीम्‌ ।9642टी., ग्रकाभिंग 


कथाक अनूवाय- 
967यदी.म, (ख) 

,कविगा संथेद्‌ 978, 
5) रांगक (गाला 

2004 देंटी.म), (घ) करेग 
[खि : दसेत आँखि ,कथा 
गरिट्-2005, शीघ्र ग्रकाशय- 
पकान्‌ग मिश्र (विनिवन्‌न) 
ड्गिय अकादमी नडी 

। ग्रायः 56 स 
(कथा-निवन्‌न कविता) 
थही दिनदीक यप- 

विका, आकाशवाध्षो अवं 
नसं ग्रकाभित/ ग्रसातित। 
दिगय अकारी द्वाना 


जित कबि सम्‌भलनक 
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[याञनक क्रमम जलक = 
[5दक््ना य्न छावा 
निगमा बिकलाँश। संवा निवृग 
यायक (उयूय निद्यालय) 

- द्री 


निवास, मानानाय यल या. 


(समसवीयून)। 


ब्रारूसन मर्दन ]94 | मस्ज्‌ 944-2009 |सूरावयद् यायन | 


7? 948- 
उगा मबवनी जिलाक अमसम 


उगा: रुलादी, सूवोल, विद्यन । गामम। प्रसिङ मेथिली शगकान जय 09 मार्य 

ग्रसिद्ठ कवि, कथाकान, आलायक | आ गायका १९४८, मागृक 

। तृगि: रु ना. विश्चविद्यालयक दीवान, सूवोलम। येगृक 
स्ञातका'मन कड, सङ्नसाम ख़ान: वलवा- 

मैथिली विरागा प्रकामित मनार, सूवोल। घनदखिया (मे 


कृति सादिण अकायमीसं थिली कथा-संग्रह), मॅथिली 


ग्राकाभिग मानाथारु (मेलड 
मारुन मा । सद्यागी संकलन- 
संकत्य । &नाञकमल उयनी 


ग्रसंगक संयादन। 
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अकारमी, यरुना, १५८३, रा 
ली (अँ(थडीसँ मेथिली 
अनवाद), साढिण 
अकादमी, नग्टी 

दिल्ली, १५८८, वीछल 

कथा (रुनिमाहून माक कथाक 
चयन अंबं रुमिका), साक्णि 
अकादमी, नडी 

दिल्ली, १९९, विद्या 

आड (वंगला सँ मैथिली 
अनवाद), किसून संकत्य 
लाक, सील, १९९३, रणनग- 
निराजन डोज रिदी 
उयग्रास (ढिद्दी 

आलायना), विदान नाग्रशया 
यनिषद्‌, यरुना, २००१, नाऊ 
कमल योधी का 

सरून (दिदी जीवनी) सानांग 
ग्रकाशन, नडी 

दिल्ली, २००१, वनेग-विग्डैव 


(कथा-संग्र) २००५) 


368 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


मेथिलीम करीव सणि या 
कथा, गीस ठा समीडा आ 
ड्शि, वंगला गथा अँ म 


अनक अनुवाद ग्रकाभित। 


| मा ।909- [|नामावगाज यादव, मैथिली [याड प्रसाद याद 


2000 रणाविकी, नयाल 942- नि, राविकी,सिनरा 
, नयाल 946- 
"रहॉर्मभन 0रू मॅथिली य-निदशक राबानिरान जर्नलम 
शंञ"क लेखक) ययासा आालखक द्वाना मेथिलीक 7998 इटी. म डर्मनीसँ 


१०/८६- सरुद्र मा (नाविक यवक | विनिळुणावी उजागन कॉनिरान। रडली ॥प्रकागिंग 2205 “न यकी 
, निवव्र)यन मेथिलीक क्षन्रिणळ984 <टी. म जर्मनीसँ तिटिलया टॉविल वहन 
किण अकादमी पनचानसँ ॥ आ अर्लिक सरु नयालीज निशिचिछ नीजि 

निग श्ाक्र7॥।996 टी. म वर्लिन आ >४न गली 
गूयार्कसँ ग्रकाभिगो 2000 ठेटी..म ल॑ण्ञ- निटयवन ५8 
ल॑दनसँ ग्रकानिग रतीय कवल जा लल्लीशासी श्न 


आार्याबायूरक म संकलिग किनकन | नयाल (सग्यादिग) ग्रकाभित 


ज्र 


जमानड मा 'नम&' 
॥949- 


ञ्ब्राः 
02 अनवनी 949, गिजा- 
थ॑म.थ., यीञच.जी., आजीबिका 


-रानगीय निर्व 
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मेंथिली रणबा संवँव। आलख नि७ब 
उलन्लखनीय। नयाल जाअकीय ग्रद्धा- 
ग्रगिछानसँ यासाळ जम्‌ ग्रद्ना- 


यूनक्वानसँ सम्मानित 


Re | 


जामलावन 0ाकूग949- 


श्री नामलवन 0कून, जबा १८ मार्य 
१९४३, ग्टी. यलिमाट्न, मचवनीमा 
विक 

कनि, जंगकमी, सग्यादक, समीऊका 


राबाडंटी आशलनम सक्रिय 


नयाल नाऊकीय ग्रह्ा- 
ग्रतिछानम राबा-विराणक 
ग्राकू नदि काक मस्य्रयूक्ष 
कार्यक सम्यादन। नयाल 
ग्रा ग्रविछानक सदस्यता थी 
या(शद्र प्रसाद यादव 
([994)। नेयाल प्रज्ञा 
ग्रतिहान आजीवन सर्गा 


थी याड प्रसाद यादवी 


अंग ग्रसाद मंडल 
"अकला", नयाल | 
944- 


य॑ सूइन मा गोरी नाव्रिय 
ग्रविर यूनक्रानस॑ सम्मानित 


मिथिलांयलक किक्र लाक 
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वैंक, यना (सवा 

निवृझ)। ग्रकाशन: ।. नवीन 
मेथिली कविगा,।982, 

2. मैथिली न5व कविगा,।993, 
3. मैथिली साद्य डा 
जाजनीगि, 994, 

4. अखियासल, ।995, 

5. वसारल,2003, 

6. रुञानल, 2005., 

7. निर्याव केस गुनू 

करने? ढिडी- निर वैंक, यठनाक 
ग्रकाशन सम्यादित 8. मॅथिलीक 
आमक्चिक कथा, 978 समीउा, 
9. शामानद्र नयनावली, 987, 
]0. जनार्दन मा उनसीदन कृत 
निर्दयीसासू (।94) आ 
यूनर्बिवाट्‌ (॥926), 984, 
॥।. यगनाथमाकृग श्रीजगन्नाथयनी 
यावा (90), ।994, 

]2. गजनाथ माकृग 


सूननाजबिजय नाटक (99), 


रणगीयानी। ग्रकागिग 

कृषि- द्टगिासरुना, माठियानिक 

शीप, दशक नाम छल सान 

विञेया, अयूर्ती (कविगा संह), वगाल 
कथा (ग्रंथ), मेथिली लाक 

कथा (लाककथा), ग्रगिन्ननि (अनूदित 
कविपा), जा सके डी किन्‌ किड 
आञअनदिग कविगा), लाख य्रश्न 
अनूनित (कविता), जादुगन (अनवाद 
), युगिक (लाखनल जंग (संयानन्षागाक 
निवव), आँखि मनन: आँखि 

खालन (निवन्र)। अनवाद लल राबा- 
रानी समान 2003- 

04 (सी. आर. आट. उल., मेसून) जा 
सके डी किन्‌ किश आऊ गकि 
चशचयाभ्चायक वाँश। कतिगा-संथ्ररक 
मेथिली अन्‌बाद लल ग्राक। बिदरू 
सग्यादकक समानाकन सार 
अकादमी यूनक्रान २०१२ अनूबाद 
यूनक्रान- शर जामलावन 0कून- 


(यद्ञानदीक मामी, वांश्नास मथिली 


कथा (संकलन आ 
सग्यादन) आ गिनीषक 


रूल (अनूबाद) ग्रकाभित। 


१994, ॥3. नासविदानीलाल 
यासकृग सूमगि (98), 

996, 4. औीवक्क मिश्रकृत 
जामश्नन (96), 996, 

॥5. रुटघाँट (रखवार्गा), 

१998, ॥6.मूवय गे सग न वे 
रसि, 998, 7. यूथानच 
साकृग मिथिला दर्व& (925), 
2003, ।8. ययूनन 

जयनावली (888-934) 
2003, ।9. श्रीवन्नर 

सा (905-940) कृत 
निद्यायति विवन, 2005, 
20. मैथिली उयद्यासम चित्रित 
समाज, 2003) अनूबाद 
लल राबा-रनी 

सग्रान 2004- 

05 (सी. आ. आवट. उल., मेसू 
ज) छडा विगद्य आ0 


कहा- रूवीन मारून सनार्यगिक 
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अनवाद, वांझ।-उयय्ास - मानिक 


वंद्यायाथ्राय) 
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डाडिया उयग्रासक मॅथिली 


अनवाय लल ब्राक। 


यधा उरा "'जिञ्ञार 


मट्डनानायक्ष निधि, |यिजमश्चन कार्या», चना, |ञयनाजायध मा " 
चनूषा, नयाल नयाल जिञ्धासू", नयाल 


| 
| 
|| 
|| 


b 
|) 


mis DN ड]. कऋमाणा कण धागे 


सूजन सा, नयाल ।9 | नाढिक्षे नम& मा ।950- |कॉ. कमलाकाक रु 
20-995 छाती [952- 


कवीन (मैथिली) यन (नावा 
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9 ७ 


निनाद विदारी लाल | अनविद्द कून 954- दनिरुून 95 | त 


॥953- 
यनगी ट्ूूटि नझुल अकि (कबिता | वतरा, वनीयडी 


उन्म ख़ान संथ), अशनक नितात्रम (कथा अवनी, विदान । कनि, क 
ययी, मववनी, विदान । चर्चित || संथट), वट्नयिया व्रद म (गजल संर है ग्रकाभिग कृति : संनिसाम 
कथाकान । सयसँ ऊयन कथा |) था संथेद) अनूदित कृति : 


ग्रकाभित । निग्रिया (वर्मनीन रानगी) 


छि 


दनेश कूमान मा अशीक कूमान ठोकून प्रगावनानाय& मा, 
नयाल 


थिलीक <गिदासयन लखना ज 2 जननी ॥944 डेंटी.। गाम 
वागेन (यंजेल)। 


नागमंडल (नाटक- 
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अनवाद), निभाग, बसथाक 


संसान (उयग्यास) 


गल मा, नयाल उथनानायब मिश्र "कनक डॉ. भश्ूनाथ चोपनी 
॥920-2008 


यंयानन मिथ 
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मरू नानाय& सिंढ | सुर्यकांत मा, ञानकयून सा (957- 
"मनन" 


: यक्षाणाय (कथा-संग्रठ)- 
995, काग्र-बारिका (कतिगा- 
थिट्‌)- ।999, अलंकान- 

(यूर्व-ख&) - 

002, अलंकान- 

(अलंकान गाँख)- 
003, रिन्र-अरिन्न (समीआ)- 
008, संग 

: मैथिली (मिथिला 
क्षतिद्यालय, मेथिली विरागक 

|+-यप्रिका) - 
996, सग्ग्रायन: मैथिली (मिरि 
श्रविद्यालय, मॅथिली विरागक 


+-यंतिका)- 2007,2008 
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| ३ मा यागानद रीना वेञ्चनाथ 


"अर्दीक लल" (गीग-गञल ८ (गल संथ) 


ग्रकाभिग)। 


|ऊऽदीन यद्र णकून | विद्यानद मा ।965- सा 950- 
"अनिल" १९७०- 
वृद्यूधिमा, १९६अक॑ | डालाग्टी १९३० 
मूल नाम जणदीन यद केथिनियाँ, मंमानयून मृक्षवनीम टी. ओम- काशटलखमा 
0कून, जम: जब यनागी जकाँ, विद्ठ फल र्यंग्रक्षक अयन छार 


27.।.950,भगुआन, मववनी | काना यिनीग उका, दनूरूक झूल जाजनीविम सक्रिया 


। सवा निवृग वैंक अधिकारी) | अवा (कनिगा संगरट्‌) ग्रकानिग । कबिता आ 
मेथिलीम ग्रकाणिंग याथी-]. गाना है मूलग कावि, (थाठ कथा निवव्च प्रकामित। 


अजनाम -गीव संथळ्‌-978; लिखलनि, अ अयन मार्मिक अं निकास बिषयक 


2. वानक डा<४ यान-दीर्घ 
कविगा- 
]999, जीव गंगा (गीत संश्‌), 


गडल गंग। (गजल संग्रह्‌) 


उदय नानाय सिं | आगीय अनचिशन 


नखिकता ।95- 


जब्ग-१९७१ 
उटी. कलक'माम। यड्लि काग 
संर &कवया वदनि&। 


१९११ ७ अमृतण यूवा & 


आड (गजल संग्रह), अनविशन आखन 


ली गञलक ग्राकन डा टॅडगिदास, मैथिली 
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अरिग्रकिक कानक्ष वस चर्थिग 


रुल । किठसनायूओ यमिसरिगिक | ग्रकृगि अनं जीननक 
याहू जिम्रावान समाआर्थिक स्य वाबक अभो 
कानश्षक खाऊ ट्निकन मूल वि। "वना ग& नंदि 


" (कबिता संथ्रद)। 


सूडन ग्रनक्ष। थिक । 


टी. - श्री दूनकृब माकँ 
आठ & यना ग नरि अ&लल 


निनानाय&) मिथ साङ्ग 


| यनन 958 


मूल मूने0॥ कथा संश्‌, | 


लखन: कूमानि द्ख्वा (गञल संग्र), जंघा रर जा ग्रंथ संथ भीघ्र 


। मेथिलीम १९९० टी 
(गजल, नवाश आ काक संथ), मेथि लखन। २००४ डी. सँ 


सालक मोन रुगक वाद 
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(किगा वव यप्रकानिगाक टॅडनिदास, मैथिली गड 
संकलन) आऽ @नायकक नाम | लक नळी नकानन, गे -अर्थ-भकि। 


छीबन& (नाटक)| १९१४ 
ग्ट कून आ. आगीब अनविशन 


(सग्यादन): मेंथिलीक ग्रविर्निञ 


मक छल नाञा&/ 
&नारकक लल& (नायक) 
गजल, मॅथिली गजल: आशमन डा 
१६१४-११ &ग्रणावर्णन७ / 
ग्रान विंदू (गडलक आलायना- 
@ामलीला@ (नाटक)। 
समालायना-समीडा) 
१६१६म जनक आऽ अञ्च 
थंकांकी। 
१९८१ ७ अनन& (कविता- 
संकलन) 
१९८८ #७प्रियंवदा& 
(नाटिका) १९९- 
&)नबीद्रनाथक वाल- 
सार्ण@ (अनुबाद) 
१९९८ & अनकृगि&- आव॑नि 
क मैथिली कनिगाक वंगलाम 
अनवाद, संगरि वंगलाम यूया 
कविता संकलन। 


१९९९ &अध आ 


यमिदास&। २००२ &खाम 


जयनाक यासन यालीक 
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खयाली&। 

२००६म &मथमवूनब 
शंकनयन@(कविगा संर 
२००% बेटी. म नारक "ना 
शंशेट्री: मा ग्रविभ" सब्यूल्ने 

जूवँ "विद" दटी- यविकाम 
थानावाळिक सूर्य दटी-ग्रकानिग 
रूथ अकरा कीर्तिमान 

वनलक। २००६, दटी.-4 उदय 
नानाय& सिंद &नविकता&वी 
नारक ना अन्षूयी: मा ग्रविश 
लल कीर्गिनानायक मिश्रे साहिण 


सग्रान। 


गिनाथ मा 955- | मदद रुआनी सर. यद्चकान मिश्र, 


आसी, दतर 
: मैथिली रावानताद 
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स्र. मठद् नानाय |स. नाऊकूमाज मल्लिक, सा 
मा, वलजा, मववनी [रनाय (याखजिरी), म 
चूवनो 


| मिश्र जमक्ष | कि(नाननाथ मा सूर्यनानायक्ष मा " 
सतस" 
जाम- विहा, या. 
सनिसवयादी, मववनी। याथो "मंथली श्री 
"लाकनेद" याथो ग्रकाभिती सीगानामवनिगमानस" 


ग्रकाभित। 
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कलानड एड ययानाथ मा डॉ. सूखोकन योन 
जी १९४६- 
काइ यन लदास कमन मैथिली गज | जम नागदळ, मत्रवनो। मेथिली 
ल संर नंगमंठल मिथि- ऊक १५ मार्य १९४६ दढी,। 
याप्रिक, कालकावा। ग्रकाभिग याथो: काडन, गीन 


नंगे गनर चित्र (कथा 
संथ्रट्‌), यंडी जी छ'मा 
(प्रट्सन), विग्ननी सूर 


(नारक) 


स्र. जनयन मिश्र न | सणनानायA लाल कर्ष लि. कर्नल मायानाथ 
क्का, मध्रवनी। सा 945- 


मिथिला चित्रकला 
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मिथिला नाद्याक आशलन कमी। ज्म। अग्रेल 945 बटी.। 
गाम- रसनाम (मत्रवनी)। 
जकन नानि चगुन 
झाट (मैथिली लाक कथा 
संथ) ग्रकाभितो विद्‌ 
सग्यादकक समानानन 
साहिण अकादमी यूनच्रान 
२०११ वाल सारण 
यूनक्वान- ल.क. मायानाथ मा 


(जकन नानी यगु 


चाड, कथा संथर्‌) 


शाम कि(भान सिंद | संयिद्डनाथ मा नाथ 0कून 


मिथिला लाक चित्रकला - 
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ड्र 


नाञद्र बिमल, जनक |ननग कूमान निकल 950 | जनक कि(शान लाल 
यून, नयाल 949- |- यास 


मेथिली, नेपाली आ रिदी उड़ा २१ झलाडट १९० रुगबानयून 
राक ग्राू विमल गिडाक | दसू (समक्तीयून)। काग्र- 

रकम अनियन्‌ महूआ मदन नस 
निद्यावार्निज (यी. उय.उी.)क $य्यकय, विन वागी दीय ञनया कथा- 
डयावि ग्राक कथन कथि कख $ संगट- रति (गल दर्दक अंडनात। 
लिखिक5 य(थड यन उयग्रास- ठद्केग ठीस। नाठक- 
अज्निरान जा. निमलक चाखगन खंय) 

लखनीक ग्रनंसा मेथिलीक 

सन्न्सक्ग नयाली आ दिदी 

साहिणिम सद्य रट्ट जरूलनि 

अक्वि। व्रिगुवन 

तिश्चविद्यालय नीत 

जा.जा.व. केग्यस, ञानकयूननामम 


ग्रायायन कडनिदान 
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| जा. विमलक यूक्षी नाम नाइट 
लार्‌ छियने। किनक उकम २६ 
झलाडटी १९४९ डी. कऽ रुल 
अक्वि। साकिणिकानक नव 
यीउीकं निनकन उपूर्वनिप 
कनवाक कान( टी 
जा.भीनद्यक वाद ञनकयून- 
यनिसनक सािणिक शुत्रक 


जूयम खायिग ₹5 (गल कथि 


मा "मयंक" | लक्क# मा "सान" नमायी 
I953- 


"डर्यनि वेस्‌ कीआ" मैथिली 


कविता संर ग्रकाभिग 
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गानदानड यास "य | ननिवान मिश्र "ग॑भि" 
जिमल" 946- 


वच्चा 0कून विनाथ मिश्र 


१९१३ इटी. म "ऊक्षिका" लघकथ। 


ग्रकानि दाश 
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जाआनाम सिंह ना(0 | वेञ्चनाथ विमल 955- | वासुकीनाथ मा 
ज्‌, वनया I940- 


म 


गट्ट मिश्र "जीवन" | वीनद्र नानायश मा | सा956- 


गोनूमा यन 


नेकूछ मा।954- | नेकू€ मा विद्यानद् मा 'यङ्ी 
कान! ॥957- 

विगा-स्रशीयय नामयद्ड सा, जवा- 

२४ - ०१ - १९३४ (य्राम- ञत्र- 

रुनबाडा, जिला- 09.04.॥957,य&ू आ, गेल, 


दनरुंण।), भिझा- ककनी ७(मववनी), ननाडय(यू 


जाकाणन (अर्थभाऊ), यगा- भिऊ 
का 

मॅथिली, कि गथा आं(थडी रबा 
म लगर २०० गीगक नयना। 
(गानू सा यन आवानित नायक " 
राणभिनारमनि (गानू मा गथा अग्र 
कहानी" क लखन। 

थंकन अलावा ढिद्दीम लगरुग १ 


3 उयग्यास वथा कथाक लखन 
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नानायब्ष कक 


जॉ. विश्षश्षन मिश्र 


शिया), भिवनगन (अननिया) 
आ समग्रगि यूक्षिया। विणा 
लब्चव (लोग यङ्घीगाछ माफि 
यङ्गीकान मायानद 

मा, शिवनगन, अननिया, यूक्षि 
या| यिवामरू-सञ्र. थी र्खिया 
सा यज्जीभारूक दस वर्ष 
भनि ॥970 दटी.सँ ॥979 डेट, 
अनि अथयन, 22 वर्वक 
वथससँ यङ्गी-ग्रवं्रक संव्दैन 
आ संनउक्षम संलभ। 

कृति- यञ्गी गाखा यूककक 


लियंगनक आ संबईन। 


[=| 


प्र 


अर्हन नानायक चो 
चनी 
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9 
a 


मदूद्ध मिश्र, नयाल कमल कांग सा ।94 


3 ड 
| 
नि F | 
) "खै "जा प्री 
>>. 43 22७” 
०/2) किन्न" / क 
3 5 |" 
| 2 दनक? ११७७ सध रएका 7 खाएर ति 
946- | कानद सिंढ मा ॥946- | भयाजानाथ योवनी 
, मैना, नयाल ।9 
: वनगांब, सरुनसा, विदान 
47- 
॥ विष्ट कनि ठा कथाकान। 
भत कृति: कबिया मूलग: कबिक जूयम यनिवित 
, संग समय क (कविता क्थि। नयालक आनिक 
) कीर्विनानाय मिश्र कविगाक उग्रम किनक नाम 
सम्मान २०१० =टी.- उन्नखनोय अछि । त्री 
योवनीक लखनम माननीय 


संबदनाक ग्रगिविद्च याडाल 
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मछाग्रका4 (कविता आण अक्कि । कनिगाक 

थिट्‌ @संग समय क&)। संग कथा आ निवधम सद्य 
उटी कलम चलवेग कयि । 
र<डिछाथल लखन किनक 
नि(शबगा थिकनि । बनवा 
जिलाक दळवी शामक 
जदनिदान थी योवनीक अत्र 
&अकरवन १९४१क5 रुल 
कानि । दिनक ऊिविजक 
डाक्यान नामस थक 


कविगा-सशय्रद ग्रकानिग कनि 


॥ सा 'विदिग'| सियानाममा "सनस" पभरिप्य ।948- 


॥948- 
| वमन, दनरूंश। मुलनाम 


मदूद्ध मा । मेथिलीम 
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जबा ख़ान मंझुथ, मववनी विदान 
। प्रसिद्द गीगकान, वायम कथा । मुकि प्रसंगक 
लखन ग्रानन्न कलनि । ग्रकामिग ग्रकानिग । वामर्ययो 
कृषि आंडान रि सक्रिय 
सिंगनदान, (गनिगाउल उ(ेग , स्नाय आदि यपरिकाक 


। वामयंयो 


सूर्यका वग्राक (कथा संधू) 


नाक सका कनि। 


काग मा 949- | वीनू राट याक 


रीना कूल ।95- 
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जाम रुतस कार्या 3 
जमन, वनया, नया 
ल॥95- 


ऊब्रा-वघयीना, जिला 

भनूषा (नयाल)। वन्नकाएनी: डो 
नाउ बज (कविगा 
संश्‌), नदि, आव नदि (दीर्घ 
कविगा), गाना संज ऊर्थवी न 
कूजवा (कथा संग्रट्‌, मैथिली 
अकाय्मी 

यठना, १५८४), मामक 
यघलेत अअन (शीत, गजल 
संथ, १९.८३), अग्न 
अर्नयिहान (कबिता 

संग्रद्‌, १९९० <डी.), नानी 
चद्भावी। (नाटक), अकरा 
आडान 

वसन (नारक), मळिबासून 
मूर्यीवाय इनं अद्य 


नायक (नायक 
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थोनद्रनाथ मिश्र निनडलाल कक्ष, नूषा, न 


याल ॥95- 


संथ), भन; (कथा- 
संथळ्‌), मैथिली संत्रूति वीय 
जमाउँदा (साँचुगिक निवत्र 
सरुक संथ), विसनल- 
विसनल सन (कविगा- 
संथ), डानकयून लाक 

चिग (मिथिला थँटिकस), लाक 
नाञ्च: ऊट- 

ऊठिन (अनूसव्रान) नयाल 
ग्रा ग्रविद्वानक सदणगा- श्री 
जाम समास कार्या) 'दामन' 


(200)॥ 


लाल यास 
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लखकसं अधिक गिञकक जूयम 
यनियिंग आ प्रगिळिग कथि । व्रिशुवन 
बिश्वबिद्यालयअकर्णाना, जा. व. 
केग्यस, जनकयूल-थामक सझ्‌-ग्रा्रयक 
श्री कक्षेक अविदसिक विबय-बरूयन 
लिखल कगाक लख मैथिली, किडी जा 


अश्नजी राबाम ग्रकानिग अक्रि । 
स्रान-सूखाय उडी किया कालक5 
कविगा-कथा सञ्च लिखि लेग कथि । 
किनक लखन रूनवद्वक, जानकारीमूलक 
थंबं सामानवल नेण अधि । 
दखलायन वूमना आाग्टय अकि ड डी 
किनक आट्टीन अथयनक यमिक्षेने थिक 
। सामाजिक गथा साङ्गिक सब्च- 
संकासरभ स्य सक्रिय ग्राथायक 
कर्षक ज भनूषा जिलाक दवडीदा 
गामम २ उनवमी १९३१ केटी. कऽ 


रुल कनि । 
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खान य्यावानमा गडड़ नानायध सिं 
रू, नयाल 
शाम- यडीठाल, जिला मधवने॥ 
लल यर्थिग ग्रर्भसित। 


यद्ादी शी गजड ना | दनिकाक मा 
जाय सिद 


सीगानाम सिँद मिश्र 


[प्रवासी साठिग्यालंका 
[न 


[लड कूमान मा 9 
| 
॥52- 


[ऊत छान दियून, वकणी 

4 टाल, मववनी विठान) ग्रकानिग 
| 

कृति: आतार अवाद्‌, दशम 
[डी (कथा संद), टटकानामिक 
4टिसदी एर मिथिला (अं(थडी) 
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निवर्भंकन श्रीनिवास 95 | 953- 
3 lS 


जबा खान लारूना मथ्वनी, विदान । , मन्रवनो, विदान 
चर्चित कथाकान डा आलायक । जीप हि कथाका, कनि डा 

डा कविगा सदा करिया काल लिखेग | प्रकानिग कृषि : | 
कथि । ग्रकाणिंग कृति : विणा संथ) प्रिवा& 
विकाश, अयरुन, गाह्-याग, जामक लाक गो कथा संश), डालि 
(कथा संभ) गिक शन (कथा- 


रट), माववन (कथा संश) 
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विरति आनद ।95 
3 = 


ज्म: गिवनगन, मववनी, विराज 
। चर्चित 

कवि, कथाकान, संयादक । 
ग्रकाभित कृति टूटा डयग्रास 
ठूठा समीडा, गीन ठा कथ 
संश्‌, ठूठा गीग-गडल संश्‌ 
डा यानिठा कथा-संश्रर 
ग्रकाभित। २००६- निरति 
आानद (का0, कथा)मेथिली लल 


साहिण अकादमी यूनग्लान । 


वयान कानन 959- 


उबा कान सूवोल, विदान 
चर्चित कनि, कथाकान डी 
संयादक। ग्रकाभिग कृति : 
आकान लेग अव (कनिगा 
संथ), अनूदिग कृति नाजा 
जाम मारन जाय, ग्रार्यश्चितो 
सग्यादन संकत्य, राजी मंडन 


(यव्रिका) 


जॉ. नभिनाथ मा । 
954- 


गाम-दीय, जिला- मदवनी। 
मॅथिली, वांझ, नवानी आ 
यबनाशनी याँड्लियिक 
विशयहू। साहिण 
अकायमीक राबा 

सगम्रान 2007 क्लासिकल आ 


मथकालीन साढिण लला 


(१ कत | 
|! १०: Se 
24 

** hy ~~ 


वनवेन सा 


गाम- नि(भोल। "वाक्रार्थनिनवन 
म्‌" लल शीवाक्षीयूवालंकन& 


यूनक्कान 200 ग्रामी 


समन 
, वांश्ना)लल साढिण 
अकादमी मेथिली अनूबाद 
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जाँ. या(गद्र याक 
"बियागी" 
, वेक्ानिक 


"विङ्ानक वगकरी" ग्रकानिग) 

॥ व काना 
। 8 2 

वि 04 


> 


| 
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थ मिड दिशञ्चन 0कून (#० मा 950- 


कदर्यनानाय& लाल | ७लड आनद 955- 
कन 


लन्नन ग्रसाद 0कून । | डॉ. कमलानद मा थ मिथ 


9७॥-॥995 


जा 3 रूनवनी १६७१ मं(णन 
म श्रीमग) सूरुद्धा वी आ थी 
रीनानँद 0कूनक ब्विगीय 
वालक । ढिनक थाम- 
समोल,डिला-मववनी। सिविल 
ढँडडीनियन, ठाठा रीलम 
चाकनी। ग्रकाश साक शा 
"कथा मा(थोयून की" म मूग 
गुमिका। नाठककान आ मंच 
अरिनगा छूनक लिखल किक्रू 
ग्रसिद्ठ मेथिली नाउक 

कि :वडका सारूव,मिसुन निला 
काका, लॉगिया 
मिनवादडी,वकलल आदि वा 


अंगा 
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जॉ. नवीड कुमान चो | अ(नक अवियल 


नगी 966- 


अब्म:5 मार्य 966 इटी. 
गनयगर्शज, सूचोल। मेथिलीक 
व्राञ्चायक नजामंघीक यदक 
आ विद्षन आा मानख& 
सनकान ब्वाना यूनचूग) 
मानख&क मैथिली आशलनम 


अशनी 


जॉ. श्रीर्याते सिंद १ 
४,४४- 


उब्बा- 3 अनवनी १९६१, गाम- 
जदूआ संग्राम, जिला मववनी। "उमंगे-गर्नंग" कनिपा-संथ 
मैथिली ग्राआयक। नवना: थक ग्रकानिग। 
वनू नक वनू (लघू 

नाटक), मैथिली रणा: सर्वजन 

जा नि(क्षष, कमना दक 

रजम (मॅथिलोक ग्रथम असंगत 

नाटक), सम्पादन: मानख8क 

सने, कयाठ (नो 

अंक), मानख& वाल (कडी 

साकाहिक), सम्रान: अनर्नाड्ीय 

मेथिली समालनम सग्गान 

(२०००), यनमर्ुंस लक्गीनाथ 


(ोस्रामी समिति सम्मान 


(२००%) 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 404 


| उमाकान सुखील 942- य्व 


थली ग्रंथ-आालखक यायी अखिगा (लघकथा संथ), रगमरी (नाउ | बा(शश्चेन मा | 
"अयन वाग" ग्रकामित। क) ग्रकाभिगा [ह "ढिलिकान", नाठक " 


", गीग- 


"यूलामा" ग्रकाणिग। 


साम950- | डॉ. दवकांग मिश्र ।952- | डॉ. नियानद लाल 
यास 


| जिलाक गनोनी | विणा कविवूडार्मा्न य॑. कागीकांग 

शामम ॥950 उटी. म रुलशि । | मिश्र "मव्य", "वमीयून अनमछलम ही यिगा सरशीय सूर्यनानाय& 
. य. यास कड उटी यठनाक | मेथिली" याथ) ग्रकानिग दास। रानविसगंड 
निक ७उनभकि७क सायक कॉल, रानविसगंञ सँ 


| कुलाद्‌ । रून नब अँ(घडी निरागाथ्ड यदसँ 
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<2ग्म, यठनाम| वाव्यनकासे 
येगृक (यिगा याग्रीजी) 
>]&# कबिता कनवाक गथा कथा 
लिखवाम संदा यभ अर्जन 
अलि अकि । विमान 

[गि सामाजिक बिषयसँ 

द ग्रंथाणाक, सनल राम 
लिखल नव कबिता किनक 
वि'शबगा कडि । शामघनक 
निवेश गयनूकूल भड अवं विश्व 


क्रम सिद्व कथि । 


१९६.६ म अबकाशग्राक। 
जा. सूनद् मा "समन"क 
संयाजक्व्रक 

कार्यकालम "मेथिली 
यनामर्भयाप्‌ समिति" (साढिण 
अकादमी, दिल्ली)क सद्या 
मैथिली यतिका सरु जना 
वरूक, प्रयाश; मिथिला 

मिर्नि, यटना; म्रदश, दयनरुंगा 
; यक, यठना आ यनगी 
यलान, भननियाम नयना 
ग्रकाभिगो १९६१ इटी. सँ 
जाड़ीय स्रयंसवक संघ म 
सक्रिय ग्रांगीय ग्रतिनिधि 
२००४ मनि जिला 
सनसंघवालकी 

ज.यी. आशलनम लाकगंग्र 
सनानी॥ डॉ. ७.यी.अ. अडूल 
कलामक अँ(यडी 

याथी "क्रोड 


माउटू्"क 
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मेथिलीम "ग्रद्धालिग 

ग्रा" नामसँ अनवाद। 
साढिव्य अकायमी मेथिली 
अनवाय यूनच्चान २०१०- 
डॉ. निग्रानद्द लाल 

यास- (दटय़ोट्टटऊ माग्ड्न्‌ख- 


जॉ.३.यी.ड. 


कलाम, अं(थजी) लला 


| मिश्र ।950-[विशुर्यतिनाथ मा, म्ली, 


"अ वर्च आ& यू एन 


मिथिला" ग्रकाभित। 


नयाल 954- 


किनक लखन विवनक्षाग्राक काटे 
अछि आ सन्नद्ठ बिषयम नीकञकों 
जानकारी देंगे अछि । विरिज्न यप्र- 
यव्रिकाम किनक लख-नयना वनाव॑नि 


यखवाम अवेग मेळ । ना.ना.व. 


अनिलयद् 0कून। 
954-2009 


ऊ ।3 सिगश्चन 954 इटी. वँ 
कठिदान जिलाक समली 
गामम रलडि। 982 उटी.म 
रिडी सारिणम ग्रावकाणत 


कलाक वाद नवम्नन '93 सँ 
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केग्यस, ञानकयूननामम मॅथिली बिषयक $नतसन '94 भनि "सवर" करा 
ग्राआयनम संलग श्री मा मेथिलीसञ्चवी हलिखिग यत्रिकाक सम्यादन- 
स१0नाग्रक गपिबितिसँ सका झल (प्रकाशन कथलशि जा काभी 


कथि । मेथिली राबाक लायाग्रख ऊग्रीय आमीन वेँम 
अवक्ाम नझुल अयन लियि अघिका जथ 
विनदृगाम वि(शबङ्वा नखनिदान श्री [ुमिथिली, अंगिका, र्दी आ 
सा थकन संनड़॥-सञ्चद्वनक दिशाम | अं(शठीम समाननूर्य लखना 
स क्रियाशील कथि । ग्रथायक मा  मृणक पर्व व्रन चूमनसँ 
मेथिली मदाकाग्रम नस निनूयक्ष वीमान वलि नझुल 
विषययन विद्यावार्निन कथन कथि आा[ङलार ग्रकाणिंग कृषि: आव 
निका गथ कानून विबयम संद ज्ञावक ह मानि जाउ (मेथिली 
छाथि । मञ्चन जिलाक थकरनळिया | उपगास)- यकिन रानी - 
जरूनिछान थी माक उक ४ दिसम्रन [मंडन यविकाम ग्रकानिग 
१९३४ कऽ रुलछनि । यङ्गेम मिथिला | एल, रून मेलानंग ब्वाना 
नव्रसँ सम्रानित। युक्तकाकान ग्रकामित 
रुल। ; कव( अंगिकाक यहिल 
ख काग्न,975); अंक छीन 
जाम (सदी 
नाठक,98); थक घन 
सक यन (द्द उयद्यास, 


982); द ययद्य (अय 
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उयग्रास, 990); अनग 
कॉ सूख यावे (दडी 

कहानी संग्रद, 2007) 

आव मानि जाउ (मैथिली 
उययद्यास) - ऽदि उयग्रासम 
शंकं अरुन यूत्रीक संघर्ष- 
गाथा अँकिग अग्गि ड 
अयन लगनसं जीबन वदलेग 
अक्वि। असंच्य गमक उटी 
कथा कूलीनपाक अकऋयगनक 
कथा, संच्रानविदीनगाक 
उद्याठन आ रविश्यक वीठीवी 


वयऽवाक योनी की। 


at 


Ses offre कया 


५ यड् लाल डॉ. मी भीनंकन मा 
नानायी 956- 
॥952- 
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| 9 मार्य ।955 उटी. काँ उबा: घाघनडीदा (मथ्वनी)। 
नडि। यिता स. उदिगनानाय#॥ मेथिली राया-सािणम थम. 
'मागा# श्रीमत) युवनश्चनी थ., वी-थय. छी. कामश्चन लगा 
यव) ङ्निकन छतिछानक नाम | संगृग विद्यालय, घाघनरीदाम 
नि(क्षश्षन छशि मूलक आअथायन । ग्रकाभिग 
[गिककगी । नयालम कृति: &घनि घनि जरुल कश 
निनकन संघर्यक (काग्र-संग्ररु)। 
११ वन शिनब्गान । 
लगर € वर्ष अल । समूव्रति 
उटी&म(4* लाकगाळिक 
क नाठृ& य उयाथऊ । 
थिलीम किद्ठू कथा विरिज्न 
विकाम ग्रकाभित । आशलन| 
निगा संथद आ वी.यी 
डडनालाक ग्रसिद्ट लघ्‌ उयग्यास 
[दिआ<टनक मेथिली जूयाकन& 
था नयालीम संघीय भासर्नतिन 
यूरूक ग्रकाभित । डा 
नि(्षश्चन प्रसाद कारेटनालाक 
तिवद्ट नाञनीति अन्यायी आ 


ग्रञागांव्रिक आशलनक 
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- याद्रा छथि। नयाली 


[वियन वनावनि लिखेग 


र्ळाथा 


ऊगयीयनानाय& " ॥नाउदव मंडल | यादव 
दीयक" 


निझञा- अम. 3.द्यय, अल अल 

वी.,यगा- आम- 

मूसरूननियाँ, नगनसाना (निर्मल, मववनी 
) ग्रकाणिंग कृगि- अद्चना-कविगा- 
संद, रमन टाल (डयग्रास), वर्संवना(क 
विगा संग्रदू), जाल (यरकथा), लाज (३ 
कांकी), उल रुँवन (उयद्यास), व्रिवक्षीक 
नंगे (विनि आ लघू कथा संथ्ररु), यंयेगी 


(लघ्‌ यठकथ।), बायसी॥ 
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FR 


La 


fog 


दीनड कूमान मा ।9 | मानश्रन मनूउ 958- 
58- 


थमा 


ड्म 


डाब 30 अक 958,गम- का है गइनिया (मानवोन, मत्रवनी)म, 


वडलख (मय्वनी), यित श्री 978सँ ।992 चनि नोसनाम 
कामद नाथ मा विर्न अछाजयन कार्यनग, रून 
ब्रांसरर्मन (मैथिली कथा यागी नलम सञ्च (कथा 
संथ्दू) ग्रकाभिगो संथद्‌) ग्रकाभितो 


मड नानाय& नाम | गानानइ वियागी ।966- ।टालयड मा 


I958- 
मंक्वी, सरुनसाम उ यढिल याथी ह2.री.जी., वी.०., 


अयन यट्टक साक (गल (अर्थशाख), मग्टीसँ थियन 


संग्रट) १९९१ म ग्रकामि॥ अय [कलाम ठिल्लामा। मेथिलीक 
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यूकक दसाय, ग्रलय नरुआ(कविता- 
संग्रह), अविक्रमकष (कथा- 

संथळ्‌), भिलालख (लघ॒कथ। 

संथ), कर्मनोनय। जाउकमल 
खोवनीक कथाकृति अकरा यंयाकली 
थंकया विवन संकलन-सयादन। 
सारिण अकादमी मेथिली वाल 
साक्णि यूना २०१०-गाजानब्र 
वियागीकँ याधी "उटी रूरल गँ की 
रुटल" लल। यागी-यगना यूनचान 


२०१० डटी.- डॉ. गानानद्‌ वियागी। 


अविनिका 

हि, मना0, ज(अडी आ 
जुञनागीम निग्रा १९१४ 
ग्ठी.सँ मना0 आ रिदी 
थियदनम निदशका मदाना 
जाय उर्यान १९८४ आ 
१९६४ मा 

आनट. उन.री. कन लल 
नायक @सीगा@ क 

निर्दशन। @वासूदव 
संगति आ. उन.री.क 
लाक कलाक (शान आ 
ग्रदर्गनसँ झल कथि आ 
नाच्शालासँ झ5ल कथि 
निकलांग वाल लल 
थिऽंठनसं। निम्न 

टी.वी. मीडियाम नवनाग्रक 
नियणक मू कार्य लखन- 
वीक्कल वनायल मना0 
अंकाँकी (अनूनाद), सिंदानलाक 


न (माती साढिणक १50 
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बर्ष), आका (उी.री.वी.क 
बॉनावाढ्किक ३० 
ययीसाउ), जीवन सन्यो( 
मना0 

साकाङ्कि, ऊी.ी, मदटी), न 
नाडी नाना योती 

(मना), भ्रयम्नन 

(मना6ी), रिन नदी करी 
नर्दी( र्दी), आकर 
(कदी), यागा ( मना 
सीनयल), मयूनयच्य ( मनाी 
वाल-व्रनावाकिक), रुतुकअज 
उडन २०० अ.डी.) 
(डी.डी.)। २००७ म- 
रणलयद्द मा (वीक्वल वनायल 
मना अकाँकी- सग्यादक 
सूचा ञानी आ नप्राकन 
मगकनी, मना0))लल साठि 
अकादमी मेथिली अनवाद 


यूनक्वानी 
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| मर्रवनी, चर्चिग 
थाकान डी कवि । ग्रकाभिग 
गि: समांग, समानांगन, दखल 
था संर), नागरी (गजल 
थिट्‌), संगीन, समवेत खनक 
जो. कारी जानक सता, 
दुरि (काद्य 
भ्र), ग्रतिक्रिया ( 


५) 
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व्रसाय 96- 


ग्रदीय विदारी 963- 


जा खान कशेली मल्लिक 

यल, खञ्जोली, मववनी, विन) 
चर्चित कथाकान, उयद्यासकान डा 
जंगकमी । ग्रकाभिग कृति: शुमकी 
डा विररा, निसुनियस 
(उयग्यास), डीगीर कमला 
जअयगीरू कमला, ख७-ख७ 
जिनगी, सनाकान (कथा संथ) 
२००१- ग्रदीय 

विदानी (सनाकान, कथा)मेथिली 


लल सागि अकादमी यूनच्ान 


डॉ. सूज लार, नया | नागन जनकयनी, नयाल 


ल 


| सा यर्नी 


जॉ. अनविद अङ्गू 
957- 
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| मा "य्रवी&" 
॥96- 


जाम गुमील दतर, आयल 
ग्रराग, यांगल ओळक 
नि, कमना मानक खडन 
चिडेया, वसंगक 
नि०३ (काविगा संद), रूग 


इंग रुवियथ (काथा संग्रह) 


दवभंकन नवीन 962- कमान मनीष भन 
बिद्‌ 964- 


डा ना मा सी (गद्य-यद्य मिश्रित 
ठिबी-रमेथिलीक ग्रानशिक 

सना), चानन-काञन (मैथिली 
कविया 

संथ्रट्‌), आवनिक (मॅथिलो) सारिणक 
यनिदुश, गीगिकाग्र क जूय म॑ 
विद्यायगि यदावली, नाऊकमल 
चोबनी का 

नयनाकर्म (आलायना), जमाना 
वरल गया, साना वावू का 

यान, यरूवान (कदी 

कहानी), अरित (कदी कविगा- 
संश), झाथी चल वजान (कथा- 


संथ) 
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करब”- आर 
कमजोर त्वकि 


नानायक्षवमी | जाउ कि(भान, नयाल शाम सूदन गगि, न 
याल 


शाम सदन 
गनि, जनकयूनवाम, नयाल। 
यमा-यत्रकानिगा। 

भिडा: प्रिगुवन 
तिश्चविद्यालयसं,अम. ५. मैथिली, 
ग्रथम (थक्षीम ग्रथम साना 
मेथिलीक ग्रायः सर विवाम 
जयनानग। वर्ग नास नयना 
विरिज्न यव-यवरिकाम 
ग्रकानिग। कदी, नयाली आऽ 
आं(अडी राबाम सद 
जवनानग आऽ वहृगनास 


जयना ग्रकाभित। 
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समूव्रगि- कानियून ग्रवासक 


अनव ग्रुनाम कार्यनगा 


| योवनी, नेयाल| सणनानायक्ष मर्गा 


यिगा : स्रगीय कामश्र्न 


निया (सम्‌य्रगि : जाब्लिय 
समिति ),कुति : की रशन 
[0 ? (मेंथिली कविगा 

थिट्‌ ),विगग यू दभकसं नयाली 
आ मैथिली लखन गथा 


अरियानम निनकन क्रियाशील 
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आ विरिन्न संघ संखासं आव्छ 


® 


| सा, वनूखा अलक कूमान मर्गा ॥पर्मद्र विद्वल, सिन 
ढा, नयाल 967- 


| अ 


अ! 


कप 
ES 


जरा गकेग जिनगी, थक सुडि 
अंक कविता, थक समयक 
वाग, कअनाथल आकृति 
सरु (मेथिली कविता 

संथ), ्रमनका उकड 
नाउकळून, (गानुमाका 
कथारनू (मथिलीसँ नयाली 
अनवाद), मॅथिलीक 

कजा सँ5 आ वाल-साहिण 
संदर्रीक गीनठा याथीक सद्‌- 


लखक। यग्रकानिगाक मूल 
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सिद्ठांग (मैथिली, प्रसम), लिग 


नियार्टिंग 


मेनूअल (नयाली, ग्रसम)। 


र 


थोनद्र कूमान मा निमिब मा, नयाल (गोनीनाथ (अनल 
काक) 


"अनिका"क सग्यादन। 


आनद कूमान मा ॥9 |वनदवीयूव रुवनाथ, नार 
77- ककान 


डा 


खान: मंट्थ, मंमानय़ून; यिगा 
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स. अरयकांग सा, मागा ग्रीमगी 
३श्ड्काली दवी, ग्रकाशन- 
"चवोदेे नवकी कनियाँक 
लदास", "डग यनिवर्गन", 
"वरलेग समाज", "ठाकाक 
माल", "कलर" (याँयू मेथिली 
नायक) ग्रकाभिती विदद्‌ 
सग्यादकक समानानन साङ्ग 
अकादमी यूनक्तान २०११ यूवा 
यूनक्वान- आनद कूमान मा 


(कलर, नाटक) 


सवक सिँद गदीय दर्गीनद मा, नयाल |उदयनाथमा "ञ्‌ 


शैव" 
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कवयिलश्चन नाउव कयिलश्चन साळू जॉ. शट कूमान सिं 
ळ्‌ 


गि 


उलकून (बि्ुनि - लघू कथा संथ 

) ग्रकानिग जज: 
8 अव्रील 965 सरुनसा 
जिलाक मिव ग्रखंडक 
लकूआान गामम। आर्जरिक 
निळा, गामरिसँ, आद.3., वी 
.2. (मैथिली 
सग्मान) थम. 4. मेथिली (सन 
यक ग्राक) गिलका माँमी 
रागलयूत 
विश्वविद्यालय, रागलयून, विदा 
ज सौ 8६7 [विदान याग़रगा 
यनीआ (४६7 क 
समगृच्य) ग्याऱ्ागा झगु 


उफीक्षे, 995] @मेथिली 
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नाउकक सामाजिक 
निवभन@ विषय यन यी- 
अंय.उी. वर्ष 2008, गिलका 
माँ. रा. विश्वविद्यालय, रागलयू 
ज, विछान सौ. मॅथिलीक 
कगाक ग्रतिद्चित यग-यणिका 
सरम कविता, कथा, निवंन 
आदि समय-समय यन 
ग्रकाभित। वर्वमानम (मेजिक 
सलारकान (मैथिली) नाट्वीय 
अनवाय मिथेन, कड्डीय 
राजगीय रबा 


संखान, मेसून-6 म कार्यनग। 


कृख्यद्व यादव, नया | भिवकान 0कून शराकान मा 
ल 
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उमाकाक मा आग्रि | शामानद 0कून दनिकांग लाल यास 
यंका, मेथिली जंगमंय , नयाल 


जमानामा, 
ननिनाथ 0कून, नया |दशीनद मंडल भिव कूमान मा 97 
ल उ: 
संययिका, कथा कूसूम (विदनि आलघ्‌ क 
था संग्रह), यज्ञ ग्रकार्निग निन कूमान 
मा ७७टिबू७ ७,यिगाक 
नाम स. काली काळ 
मा ७७वृ्‌व७ ७, मागाक 


नाम? स्न. वद्कला दवी,जवा 
विकि 4-2-97 3,गिज॥ 


जातक (ग्रगिद्ञा),जम्म ख्वान१ 
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मातृक- मालीयून माऊगन, जि. 
- वेगूसनाय, मूलाम॥ थाम- 
यव्रालय - कियन, जिला - 
समसीय़रन, विन: 84807, संग्र 
वि 

ग्रवं्क, संगर, थम. थे. 
जार्स लि. मन जाऊ, विसूयून 
उाम्‌(शदय़ून - 83 

00॥, अद्य गविबिकि 

वर्व 996 सं बर्ष 2002 वति 
तिद्यार्याने यनिषद समकीयूनक 
साँच्चुविक ,)िर्वाज अनं 
मेथिलीक ग्रवान-ग्रसान छगु 
जॉ. ननग कूमान निकल आ 
श्री उदय नानायक्ष चोननी 
(नाडुयगि यूनच्तान ग्राक 
निऊक) क नगृव्रम संलश) 
ग्रकाभित कृषि: ऊ&य्ररश- 
कविता-संग्रद, अँगु- 


समालाचना 
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जाम निलास साहू | मदाकाक 0कून | सा, निर्मली 


मनक निवच-निकूअ'" ग्रकाभिगी 
मेल, अंकून- लघकथा संग्रह, नथ 

क चक्का उलरि चले वार न 

/ उनका संर), कर्म विनू डाग 

ब्रा (दासन कबिगा/ उनका संथ्ररू 

), चूलक खिव (विरुनि/ लघू 

कथा संग्रह), युवववनी (लघू कथा 


सं) ग्रकानिंग। 


चोज कूमान, निर्मली | वद्र (खन कार्मवि ॥959- ईद निलास नाय 
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मेथिली कवि। भिडा- अम. ७. रनदूतिया", "कक जाला", 
(नाञनीगिभासू्र), थिगा- सुव. या(गनद्र |ुरुमन चानूत्रोम" ग्रकानिग। 
कामगि , शाम-यास्‌द- कियन, राया- 

दडलमास नगन, थाना- नासा, जिला- 

समसरीयून, विरान। संग्रगिप्रखभूऊ 

सक्कानिगा ग्रसान यर्याथिकानी 


(वनीयडी)॥ 


विनय रूख सूघाकन मा, मछाणनी , न [सदन आलम "(शो 
याल दर्ज" 

उजना यनवाक खाऊ (कनिगा संश 

र्‌) सथसँ वशी स9क नाठकम मंयन। जोाम-यूनसोलिया, राया- 


डायनशन्‌, जिला मत्रवनी। 
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Ee Shr 


डॉ. गुन किन मि | दिनक कूमाज | विनय विश्ववब्र 
4 "गुवनश" 
"युवी'णन मॅथिल"क सम्यादन। 
मेथिली कथा 
संथरु- (गावनक्कमा 


नामदेव यसाद मछल | उम यासवान डाम ग्रकाश सा 
साजूयान 

"विंग नस" ग्रकानिग) घाघनळीदा (मधवनी) 
मेथिलीक रिखानी 0कूनक 


"किया वूमि ने सकल कमना" ( 
नामसं ग्रसित मेथिलीक यळिल 

गजल, जवा आ कता संथ) 
ऊनकनि नामदेव प्रसाद 

ग्रकाभिता 
मूल @माऱूदान@। 
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| 
"कमना विन्‌ जगग सुना द्र" आ. 


"रीवाऊलि मा५" ग्रकाशिंग। 


जगयानद मा मनू अनब्रलाल नारी अमालजाय 


नाड्या रुके रुमन घनाउीयन ( 
गजल संग्रट्‌), गाळून कक नं ( 
विदनि कथा संश्रह), चानदा- 
(वाल उयग्यास), ग्रथा- (कविगा- 


जीव संग्रह) 


कूमान मिथ न्‌ | डॉ. नड कूमान मिश्र कमान ग्रसाद 
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दिलीय कूमान मा जा गाजाकान मा 


कना कमलथन यास 4काक मल, मेथि 
ली नंगगंय 

, यनरुण॥ वाल कथा "मैथिल कक्ष कायखक 

" गोळ" (गाव, ग्रवन, मूल आ वेवाक्कि 


(2070) ग्रकानिग। सञ्च" यायी ग्रकाभित। 
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| चनोनाजंञ, मत्रवनी। मथिली जंगमंडल काकिल नवानाजायध मिश्र । 
भित कृषि: वीक अयमान | मंच, कालकागा। कालकागा आ 955” 


आ ळीननदनी (नाठक), वाय जाम यळआमिडीद यलम 
यिता-ग्री (णाविदद 
पिकी आ अधिकान मैथिली नंगमंय निर्दशन। 
मिश्र, मागा- श्रीमति अदला 
(नायक), विसबासघाग 
यवी। 
(नारक), ऊँय-नीय 
गाम- कूर्भमोल,या. नागदरू- 
(नायक), शँद (नाउक); शक 
वलादटन, राया- 
रँ वशी नाटक प्रकाशनक 
अञ७दार, जिला-मवरवनी। 
[आम 
मेंथिली नंगमंवसँ 


सम्नद्ठ "काकिल मंच" संखाक 


माग्रमसौ 


कमल कूमान यास, ॥कि(शान कशन, मेथिली न॑ कमान गगन, मेथि 
जंगमंय कलाकान ।शमंय ली नंगमंय 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 429 


हट 
n= 
> 


i) 


अलीक यप, जनक | मदन पकन अस्य कूमान याद 


यून ब, मेथिली नँगमँय 
चर्चित जंगकमी, ञानकयूनक 


यर्यि संसथा मिथिला नाद्यकला 
यनिषदक संसुथायक । गीन 
यभकसँ वसी समयसँ नंगडवम 
सक्रिय कीव ३०७४० (गार 
मंयीय नाठकक सया 

ग्रसृतुंि , २०७२१ (गाट सठक 
नाउकक दानसं वसी ग्रदर्गनम 
अरिनय । २० (गार टली- 
सीनियल आ आगो दर्जन 
मैथिली झीवन झिलमम अरिनय 
। यूनसकान: सयगम 
अनृपर्नीबि्‌प्रय मछाग्सवम 
सर्व(थ्रबू0) अख्निपा २०४४ 


बि.स., ऊग्रीय ग्रगिदा 
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यूनसवान (नयाल 


सनका) २०४३ वि.स. 


आाशुपाब यादन अ कि कमान कश्य 949- लिग कूमद 
र 


ज ११ सिञ्चन १९४९ ढ्टौ। 
विवा- कवि-उयग्यासकान 

न्न. दशनाना लाल "संवलिया"। 
जानवी १९६५ दटी. म नना सर 
लल "नाइट चूल", १९१ 

उटी. म "कला आत्रोनिग जीवन आ 
भिक यट्ठगि"क ग्रवर्गन आ गकन 
कार्याब्रयन लल भिवा कथय जा 
*ंगिवालाक सर्यागसँ "रात्री विकास 
संखा"क सायना नयना: भभिवालाक 
संग "मघयूग" आ "गीव-(गाविद्द"क 


मेंथिली अनवाद, माळ-रग, मिथिला 


वरादी मा, मिथिला 
चित्रकला 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 434 


विप्-गिजा, शाग-१, मिथिला वित्र 


कान, राग-३। 


शतला फडिळ 


य्रबीक्ष कुमान 0कून लाला यँडिग, मिथि 
ला मूर्तिकला 


जा गिथि -3॥ दिसप्नन 977; जन्म 
खान - 

केली , सकने , मश्वनो ; निझा- सूर्य 
नानायक साडी 

चूल - ननर्यगिनगन , वी. उस . सी - ममा 
निल कालज - दनरुंग। , जिल्लामा दन 
रेभन डिजाट्रटीन (नननल दँटसियूट 
7% सेभेन डिजादटीन - नयी दिल्ली ) 

, चित्रकला @आाउान झेन 
यूर्बानमानम वि(भब यागा, निवास 
खान- दिल्ली , दंटडिया; यिगा- श्री सव्य 


नाजायश्े 
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च्य्ग्ब्ग्घ त 
क्ती कने फत्नाइ 


नाउ यित, मिथि 
ला मूर्तिकला 


0कून , सकी - कशेली& ; मागा- श्रीम 
गो माली 0कून , सकी - कशेली । 
वर्गमानम अयन अक्षया विअनस 
अंखुर ) &क नामसंँ गुन्‌आग , यूर्वम 
ग्राउक्र उनलाबांठ आडान मर्यठक 


जूयम कार्यनग) 


गिनी^ चड लाल 


चड कि(भन लाल, य ॥उयद्र रुग नागवंशी, न 


ग्रकान, नयाल 


याल 


नवड कूमान मा, यग 
कान 


जम ज॑जन, यनवा 
ठा, नयाल 966- 
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सक नारको 


यनबाढा, नयालम उदम । 
नयालीय कथा-अगगक नवीन 
मूदा सम्रानित नाम । 
उनयऊबन कथा-दुडि आ 
मादक नित्य । (थाठ 
लिखलनि, मूदा वन-वन 


चर्थिंग नरुलाद्‌ । 


विनीत 0कून सूजीग कूमान मा, नयाल 


"वाँकी अकि रुग्रन दुधक की" | जि (लघकथ। संग्रह), वि» (लघकथा- 
ग्रकाभित। संर), निवार्टन डायनी (नियागीञ), शव 
(लघ्‌ कथा संथ), खडानीवाली (लघू कथा 
संश्रह), काली घूनि आउ (वाल लघ- 
निनि कथा संग्रह), दुभमगी- 


(सम्यादन- नयाली जा मेथिलीम)। 


| खिला 


यहिल मैथिली नज्या 


संवालक 
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वस 


गुलायडी, सूयील। मास 
[निकशनम 

जम्‌. ३, दिदी, अती आ 
थिलीक विरि्न यत-र्य्िकाम 
थो, लघकथा, विद्ान-कथा, चिगर- 
थो, काटून, यिग-ग्रहलिका 

दिक ग्रकाशन। नि(शब: 
शुञनाग जाझ गला याथ-यूसाक 
ङ्वाना आ0म कडाक लल 
कथा ७०७ ग्रकाभिग 
(2004 दी.), नगाना: मेथिलीक 
किल-चिप-श्रुंखला 


(कॉमिक) ग्रकाभित। 


संगाब मिश्र, नयाल 


यासयूत (लघकथा- 

संथ), उदास मान (लघकथा- 
संर), थना-कि& (कविगा- 
संथ), अथना (संयादन- कनिगा- 


संथ) 


सूनील कूमान मल्लिक 


, शौयक, अनकवून, 
नयाल ॥968- 


मॅथिलीक गायक-स्रीगकानक 
जूयम ग्रसिद्ठ छथि । मेथिली 
राबाक गीगसरम मोलिक 
गथा सार्थक सरक्रीगक सुञनम 
किनक सक्रियगा ग्रश॑सनीय 
छनि । सूनीलक गायन गथा 
सञ्रीगम केसर थलवमसरु 
सदा वारुन रल अक्रि 

। लखर्नदिस किनक सक्रियगा 
यिमाक्षाग़क जूयम कम 
जक्गिदँ गुशागरक दुखि 


क्ययव्यमी मानल जाग 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 435 


अकि । यभासँ वि्ान-भिऊक 


कथि । 


चोज ग्रमर्वि, सिजदा निवीड नानायक्ष मिश्र रसन 
, नयाल 967- 


विवाक नाम/स्रगीय सूर्य नानाय मिश्र, 
नि.सं.२०२४ साल शव १८ |मागाक नाम/स्रशीया ययाकागी दवी, येतु 
गग सिनळा डिलाक क थाम/ञऊन रीळ, मापृक/सिग्रिभा ञ्च 
(जोनिद्दयून-१, वरीयून जामम |री। वृतिश्याजना आयागक उय सचिव, 
उड़ा लनिदान भ्रमर्विक युध दिल्लीम र्यशल मद्रायालिरन मंजिसूट्ररी 
नाम धोजद्ट मा आव सवा निवृ भिजा: चद्दव्रानी मिथि 
कियनि। कानिय्रनसँ दक्षा ला मराविद्यालयसं वी. थस- 
मिथिला कार्यक्रम प्रकूत कती ॥ सी. शोगिकी विङानम ग्रतिछा; दिल्ली बिश्व 
आड) जूया-धोञडक घोनत्रक  #विद्वालयसं निनि ग्रागक। ग्रकाभित कृषि : 
अवाज शामक वच्चा-वच्चा विशे | मथिली:- 
अकि। @यन्व@ मेथिली 

ब्‌ 


साह्णिक यतिका | 
७&रानसँसाँम ननि& (आगण कथा), २. 
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| 
जा ७समाज& मेथिली @ग्रसंगन१@ (निवंन), ३. 


सामाजिक यप्रिकाक सग्यादन। ॥७सर् अगदि अछि७ (यागा प्रसंग), ४ 
. छैरुसाद क (कथासंथरु) 3. 
*नमसरग्रे& (उयग्यास) ६. नितिन प्रसंग 
(निबंज ) १.मछूनाज (मेंथिली उयग्रास) 
,८.लञकाठन (मैथिली उयग्यास) 
,६.सीमाक डाहि यान (मैथिली उयग्रास) 
१०.समाधान(निवंन संध) ११. मावृरुमि 


(उयग्यास) १२.स्रप्ललाक(ठयय्यास) १३. 


खनाद (उयग्रास)। 


अमन्दन यादव, नया | नघनाथ मुखिया य यूय 
ल 
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य कूमान सारी [उम मंडल कि 


"वेभाखम दलानयन" ग्रकामित || निश्र्वी- कविता संग्रर, मिथिलाक संखान 
शीप, बिन- 
जबरन गीग आ गीवनाद (संकलन), 
"मिथिलाक बनय्थि साढ्टड (॥ मिथिलाक 
डीव- 
उन्‌ साट (॥ मिथिलाक जिनऔी साट 
उ १", सगन नागि दीय ञनय- द्टगिा 
स, दून-यानि रुनाक- 
रूनाक (कथा अवं या&लियि ञगयी* ग्रसा 
द म&ल)- 
(छाया अवं सग्यादन- उमन मछल), किच 
सानी मूसलमान डीन ठिडूकानियत - मूल 
रिद्धी लख- गीगन गर्मा, मैथिली अनवाद- 


उम मछल। 
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कूँड विदानी, मेथि 
निर्दशक ली गायक 


उदिगनानाय॥ रिल | प्रकाश मा, रिम निर्देशक िर्ति आजाद क्रिकट 
गायक 
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<॥नाम सा अगनंडा 


आअरियक मा (शाद 


अक कूमान 9 
8- 


साथानक काहकानक 
यनिबानम समकीयन डिलाक 
माखियानयून सखलानी गामम 
डनमल आअशशाक कूमान 
किया चूल नकि (गलाड। 
दिनम ययास राका 
कर्मनिदाज दिल्लीक छकरा 
(शाद क्लावक शकि 

केडीकं 994 वटी. म चानिक 
मिश्यानाय लगा कड (श 
कार्सस वादन क७ दल 
(गला वेद केळी दस सालक 
रीन रानगक नप्तनन थक 


(जाइन वनि (गला 
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जाऊन नँडन, मैथिली | संजय मा या0क 
रूडाना याक 


सूलानगंज, रागलयूनी 


माठानालाक री.उटी.डा.। 


ल्ह ५ |, 


9 /॥ 


| 8 Eh 


| मिथ जाअकमल मा, अ(थऊी ल |मानस विदानी वर्मी 
खक, यवकान , वैज्ञानिक 


श. विनाद मिश्र सम्‌ग्रति आटी 

आग्डी री जूजकी, उणनाखंउम | ट्निकन आं(थजी उयग्यास "य ब्लू 

अँ थी यढवेग छृथि जा वजसूव्रठ" , "दह यू आन जर्त 
जयनाए अँ यी आ एर वादव" आ "रायनप्ूरू" ग्रकाभित 
म ग्रकागिग रुल कडि [ङि "य जू वळसय्रक" (१८८८)यन 


अरि वर्ष दिनक कविगा रूनका "कॉमनवच नाइट्स ग्राद्टज 
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| Silent Steps and खन वरु रूरु वूक- यूननिया" रुरल 
Other P०९ ग्रकाभिग रुल ॥ठशि नाञकमल मा श्री मनीश्चन सा 
ज्र, शकन अविनिक उटी जा श्रीमती जंञना माक यूप कथि, 
अं (थडीम आलायनाक उम | "जाने. आड.री.खळजयून"सँ 
।'आ0 ठा याधी संयादि कन [|वी.उक.ळथि, जा आवट काड दिल्लीम 
थ। कनक जहे कथि, ज ठा "दर्टछियन 
थी communication Skis | चसप्रस" म यजिय्न कथि 
for Engineers and 

Scientऽtऽ वङ्गा दंठीनिर्यनिंग 

याथ यूरूक जूयम 


खाडल जादा अकि। 


७ 


रुश्ोश्चन नाथ 'न&' ॥नामवानी सिंद 'दिनकन' |नामवृऊ वनीपरी । 
मिथिला नत्र ।92- |मिथिला नत्र 908- 899-967 
॥977 ॥974 
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जॉ. दनिवं१ गनू । |दिनिभकज वारू "भल च्च. जनार्दन ग्रसाद 
927-2009 रु" 934- सा 'ब्विङ' 


उत्म 2) डान 927 दटी.। ड्शिक साढिणकात। 
गाम- चकसलम, या.- यानी, जि 
ला- समकीयूत। गीन दर्जन सँ 
वश) किद्दी याथी जाकिमि काद्य- 


कथा-ग्रव् सम्गिलिप अक्वि। 
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अभिवचन (६ यंयल १९३०- | अमजद 
२०११ 


[जलाल मनीवी | कडन अमिगार जद 


& उानवी 
७,४१, ग्रकाभिग कृति: डसना 
| (काथो- 

) १९९८, सगंजा (कथा 


अर्‌)१९९९, गसनी 
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याङ्ान जामावगान अ मरून द2माम १९३०- | अन प्रकाश १९४ 
ज& १९२३-१९९९ | २०१२ &-२०१२ 


| या(छय दिन कूमान मिथ डामयकान राजनी 
१९४%- 


यूनीकाउक मिथिलाक वाईक थक्‌यर। 

(आवयनकगी मिथिलाक माठा-मारी सरः कासी नदीक लाक सांचूगिक अ 
बनियन किगाव ग्रकाभि उझन $थयन - नदियाँ जागी दें, विदान 
विछान की ग्रथा क यानब्यनिक नाच्न आा मैथिली 
कथा (१९९०), वासी- उम्र कैद क लाक नाथ ग्रकाभिग 
स सञा-थ-मोग 
गक (१९९२) व॑दिनी मदानंदा 


(१६६.४), वाया यऽ ववूल 
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का- वाई नियंत्रक का 

जकच (२०००), वगाबग यन 
मडवून मिथिला की कमला नदी 
(२००४), गुगदी नदी डोज 
तकनीकी मा७- कूक (२००9), 
, दूदटी याउन क वीय मं- वासी 
नदी की कहानी (२००६) गथा 


वागमी की सङ्गति (२०१०) 


याङूवल्क यी मेप्रयी 6 


यारूवलग्रक यू ठा फ्री थिलाक नडञाक ((त्रॉवि) आगि 
कर्लथिइ यक्ल काणायनी आ 

यासन मेग्रगी। मेपरयी व्रक्गवादिनी 

क्वलीट। काणायनीस रूनका 


गीनठा यूय 
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कलडि- वद्रकाका, मदामघ आ 


बिजया 


गा दवी , क्समा, सल्ला 


मिथिलाक मलाद जागिक 
लाकयबगा। आां(ादवीक रुशवगा 
आअखन। मिथिलाक मलाद्‌ 


लाकनिम ग्रयलिग अछि। 


मागीसायन |नियवासिनो दती मेथिली यवी 922 


लाकरीग920-2006 
डिलाक नवानी गमक) 


१९६२२ वटी. म अयन 
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रुलनि। यगि | 
मा। वनोनीवासी 
सिद्व वाकिक यित कव गि 
विवा कलथिन। "मिशि 


शीप" याथी॥ 


| कषी अनिमा सिंह ।924- [लिली त 933- 


समीडिका, अनवादिका, सग्थादिका ह जवा:२६ 

। ग्रकाभनः मेथिली जानवी, १९३३,यिगा:रीमनाथ 

लाकगीव, वसवश्चन (अन्‌), निश मिश्रयति: डॉ. शव ऽन्‌ न, यू 

खल गीग आदि। लडी ब्रवार्न गंज, मेथिलीक विभि 

कॉले, कलकःमाम पुर्व कथाकान अवं उयग्यासकान । 

ग्रा्रोयिका मनीचिका उयग्रासयन 
साहिण अकायमीक १९८२ 
उटी. म यूनचान । भेथिलीम 


लगरुग यू सय कथा आ 
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याँय ठा उयय्यास ग्रकाभिग । 
बियूल वाल साहिणक सूजन। 
अनक रानगीय राबाम 
कथाक अनूवाय-ग्रकाभिगो 


यहिल ग्रवान 


सग्रान 2004 सँ सग्मानिग 


विप्रलखा दवी 935| मादिनी सा 937- | सावियी मा 


विता दवी ।942- | ग्रमिला मा गनि समन 942- 
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जा ।5 सिगद्चन ।942, कासि 
मदन, सङ्नसा, विदान, ग्रकानि 
ग कृति, &3 

ग्रमीडिग, यनळाळेटी 

रूटती, सूलगग यसीन, यसीन 
क निभ, मोसम छूआ 

कवीन, समय यगावनी नरु 
यगा, गय जद 

कयनान, रीवन-रीवन 

आग, मघ <डनील (मैथिली 
गीत संग्रह), (भाव ग्रवंन: 
मश्रनगीय चगना डोन ढिद्दी 
का आनिक काग, उयग्यास: 
डल सूका छिनन। सम्मान: 
साङ्ग सवा सम्मान, कवि 
जग्न सम्मान, मदन वमी 


सग्रान। अथायन कायी 
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| सा 945- |स्र. <<लानानी सिंढ ।94 


I999 


5= 993 


3डलाजानी सिद: उदम । डलाग्डी, 
945, निवन : ।3 डान, ॥993, यिगा 
: ग्रा. ग्रवान नानाय& सिंर सग्यादिका 
: मिथिला दर्भन, निब अथयन : 
मॅथिली, र्दी, वंगला, अं(थडी, राखा 
निकूान अवं लाक साठि । ग्रकाभि 
कृति : सलामा (आव्रज वाद्४ऊक कय 
नाउकक अनवाद 965), ग्रम इक 
कविगा (968) वंगला नारुकक 
अनवाय, बिषबृञ (968) वंगला 
नाउकक अनूवाद, विडंगी 

(972), त्रचि: मेथिली कबिता 


संथ (973), किडी संथ) 


उयाकिनक्ष खान ।9 
45- 


जबा:२४ अकूवन 
१९४३,कथो यन उयग्रास 
लखनम ग्रच्यरात । मेथिली 
गथा किडी दुनू राबाक 
चर्चित लखिका । ग्रकाभिग 
कृति: अनँपनिग 

य्रश्न, दूर्वीऊग, करीना 

मँजिल, रामगी (उयद्यास) । 
२०१०-श्रीमति उबाकिन& 
खान (सामगी, उयद्यास) लल 
साहिण अकादमी यूनक्रान- 


मेंथिली॥ 


नोना 4६।।945- 


ऊबा: ११ अआकूवन 
१९४३,नाम: कामाच्या 
दबी,उयनाम:नोनञा न ऊब 
ख्वान:नबयल,सनिसवयारी 

। गिजा: वी.३. (आनर्स) 
अम्‌.3., यी-ऽय.उी.,शुद्हिक्ष 


। ग्रकाभिग नयना : डासक& 


(कनिगा मि.मि., १९४०) लखन 


यन यानिबानिक, सांचूगिक 
यनिवभेक प्रराव । मेथिली 


कथा थाना सारि आकायमी 


नटे दिल्लीसँ ्रागनग्यामन 
मैथिली कथाक पत्र ठा 
ग्रविर्नि् कथाक सग्यादन 


। सूडन त्रान वियासल कथा 
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वीना 0कून 954- 


ऊब्रा- रुवानीयून, य(छोल (म्नो) 
यिता थी श्रीमारून 0कून) ग्रकाभिग 
कृतिः मेथिली नामकाग्रक 

यनग्यना, दर्टेगिदास- 

दर्य॥ (समीडा), विद्यार्यगिक 


डस (समालायना), राजी (उपग्रास) 


| मिश्र 


उच्चतम यायालयक 
निम मिला ग्रायानोज आ 


किल मॅथिलानी। 
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संग्रढ,आगग डान ल कविगा 
संथट्‌,सृतञ्जुना कथा 
संग्रढ्‌,य्रगित्रबि र्दी कथा 
संग्रट,१९५६० सँ आग्टननि 
सऽसँ अधिक 

कथा, कविगा, (शानिवत्र, ललित 
निवव,आदि अनक यग-यतिका 
गथा अरिनदनशक्कम ग्रकामित 
। मेथिलीक अगिनिक किक्रू 
जयना र्दी वथा अं(येञीम 
सव २००३- नीनबा 

जछ (सुगछना, कथा)लल सारण 


अकायमी यूनक्रान| 


रिस मृयूला मिश्र (रालिका वर्मा 
मल तीना कध 946- i 
43- 
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उबा 3 नवस्चन 946, शम- यटानी, या.य॑ $जवा:९ अशर, १९४३,ज्म 


चगेक्लिया, जिला- सङ्नसा। 

सयग, मॅथिली सादि अकादमी 
यामर्भदातृ समिति 987- 

१993, सदस्य, राबा यनामर्भयाग 
समिति (मैथिली), राजीय छानयी0। 
अबकाभेव्राक विश्वविद्यालय आचार्य 
आ अश्च, मैथिली विर, यरुना 
विश्वविद्यालय ग्रकाभिग 

कृषि- अर्गला, रशवनाक 

अद्वियंजन (मैथिली काद्य 

संथरू), भ॑खनाय, गुरणमत 

समर्यय, अनवब् (र्दी काद्य संग्ररु)। 
ग्रकाथः सकयदी (मैथिली निवव 


संग्रह), यानिविक यृरूमिम मॅथिलीक 


ग्रसिद्ठ उयग्रास, मेथिली-ठयग्रासक कथा 


किक कळे अकि (मेंथिली 
आलायना); जिडगीनामा (दिदी काच 


संथ), क्रमश? (दि आलायना)। 


ख़ान: वँगाली 

राला, रागलयून । 

बिका: थम., पी-थव.री. 
(यटना 

विश्वविद्यालय), ३. थन. काल 
, यठना म ङ्शिक ग्राथायिका 
यदसँ सवानिवृषप । नानी 
मनक अेठ्चिवी खालि:कन्‌क्ष 
जससँ रुनल अविकगन 
जयना। ग्रकाभित 
जयना:मरुनेग नान, विङकेग 
(0न; विव्रलब्रा (कविता 
संथळ्‌), सूति नखा (संखन 
संग्रह्‌), छकरा 

आकामै (लघ॒कथ। 

संव), यायावनी (यावा- 
वृषानक), रावा#लि (काग्र- 
ग्ररीग) , किसा-किक्त 

जीवन (आगणकथायन सादि 


आकायमी यूनक्रान) अर्थयूण 
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२१-०१- 
१९३३,ग्रवसाय:य्राथोयिका । 
यन समाऊक यनग्यना 
था आवनिकपाक संद्रान सँ 
८2 विसंगेविक 
। ग्रकाभिग कृति : 


नित्र, कथा संर 


१९.८४, कथानननोग 


(लघकथा संग्रट) आखन- 
आखत जग, नागरांस (डयग्ा 
स) २००४ <डी.- डॉ. श्रीमगी 
(ख्लिका 

वर्मी, यरना; यागी-यगना 


यूतवानी 


अगी मिश्र 950- सूनीगिमा 


ऊब्रा:६-१-१९३० दंटी.,ग्रकाणिंग 
कथा म मेथिकीक संग किडी म 
सद्य । सस्सँ येघ बिजय 


मेंथिली कथा संग्रह । 
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पट असनाष डा 
थली साढिण (गाव समीझा 


॥ विला2ट मोरी (वाल लघूकथा 


थिट्‌)। 


| मल्लिक 966- 


श्रीमरी 

छा यती,यिगा:यं. दीनानाथ 
,गिआ: उम. 3., वी. थर.,प्रसिद्ठ 
अरनी यू सयस वभी 

रण ललनि । रुंणिमा 
(नाद्यमंच) क रूगयूर्व 

, यव्रिकाक 

, कथालखन आदिम 


। &अनियन& आदि 
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[ संखा ड्वाना यूनचुग- 


भनया रिश मेंथिली | लालयनी दवी । योती 
लाकरीग 953- 


(गादावनी द्मा, मि | उवा वर्मा ।948- कमला योती ।95 
थिला चिग्रकला 3 


कृति- मॅथिलीक ब^-रूखा- 
ग्रसाथन स्वद्व 
गावली, ग्रकाभना्रोन: वाउ 


विलायल यानि (कथा 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 457 


संग्रह), विया मत्रमास 
(कनिगा संश), आागायूकी 
यबीक वंगला लघू 

उयग्रास मन मंळषाक मेथिली 
आअनताद। मूञड्नयूनसँ 
ग्रकाभिग मेथिली सादिणिक 
यविका स्रारीक सब्यादन 


(१६६४-६३) 


(१3. 


हाड armen Wwf 


सीता दवी, मिथिला |सनस्री योती, उनकयून कॉ. अन्ना योती 
चिवरकला 


& 


+ 
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| जानी 959- 


थिली क 3 साङ्ग अकारमी 
बिजपा लखकक 4 (गार 
किताव "कग्मादान" (रनिमारुन 
), "जाआ याखन म॑ कितनी 
5लियां" (ग्ररशस कूमान 
चनी), "विल उलन की 
"ब "यराञय" (लिली 
) सिडीम अनूदिग 
शि) 2 (गोट लाककथाक 
"मिथिला की लाक 
थोड" न "(गानू मा क किस" 


थली कथा संग्रह "खाळसं 


यासना यद्धयम 963- 


डाग्रगिथि: १3 

दिसम्नन, १९४३, उञ्म्रान 

: मनूआना, सिरिया 

खूर्द, समकीयज,यिगा : थी 
मार्क९४य ग्रवासी,मागा: श्रीमत) 
सभीला मा, अायन । सूयनिचिग 
कर्वयिती, कथाकान । ग्रकाभित 
कृतिः वानसाथटी (कबिता 
संगर), मिमिनवाना 


(कथासंथद )। 


सूया या0क ।96 
2 न 


उगा: सूयील, विदान । 
यनियिवि कविता संश्‌ 
ग्रकाणिंग । 

कथाबावक, कथासंथर 
ग्रकाशनाथोन । नाअनीवि 
गारूम यम. 9. 

संगीत, यँटिंगम चि । 
मेथिलोक याथी यिका यन 
अनेक जखायिव्र ग्रकानिग । 
समकालीन जीवन, समय, आ 
तकन च्यंदनक कर्वयियी । 
अनक राबाम नयनाक 


अनवाद व्रकाभिती 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 459 


उर्मिला दवी, मिथिला ।यमना दवी, मिथिला वित्र |य(शाया दवी, मिथि 


चित्रकला क्ला ला चित्रकला 
जमा सा, सम्यायक मि| यन्ना मा चो की 


थिला द्यी 


अनूटूगि (लघकथा संद) 


यास नाधिका मा, अं(थडी ल सा 970- 
खिका 

दिका, मिथिलांगन 
ठूनकन आं(अडी 


उयग्रास "खल" आ "लेश एन दयन 
दोशी" जा जअँ(यडी लघ कथा 


संथट्‌ "द अलीझूनच ७७ य 
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माति" ग्रकाभिग अक्वि 
उयग्यास "याल" लल झूनका "ऊब ग्रिल 
गुलनलन" यनचान रुरल डि आ 


उटी याथी साल राबाम अनूदित रल 
अछि नाविका "अम्र 

कॉल"सँ "थन्‌(्रायालाजी" पढ्न कथि 
जा "भिका(ा बिश्वविद्यालय"सँ 
जाऊनीति विङानम मार्स जिग्री लन 
ळथि। आ "क्िान 

राञ" आ "विञनस वर्क"म काऊ 
कन कथि आ संगम "नाजीव आवो 
राउबगन, दिल्ली" म संदा, उछ डॉ 
आवंकवादस वोग वच्चा सर लल 
सब्यर्क कार्यव्रामक ग्रान कन नरू॑थि। 
आ काहि डा अयन यंति आ 


वच्चीक संग राक्राम जरे काथा 


9 ५ जा 
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| 973- [िजनामा, विद्यार्यवि संश) निशि दण, गायिका, 
त्‌ गायिका अनकयून 


थोनू- जब्ास्खान- 

, सी, श्रीमती यूनम 
आ श्री अजूक#कूमान माक 

। छायी यगा- भङ्ल- 


शनमाथा, ञिल्ला- सिनदा। प्रथम 


सिन्‌ (कविगा),रशगा वळक 
*-य॒म&) (कनक दीडिगक 
चोज ग्रमर्विसँग 

थीम सरुअनवाद,सञ्गोगसक्चदी 
गि- जाञ्रियशान, शन, नरक 


यन्‌, यगना, प्रिययम कमन 


-यन्नन, मेथिलो सािणिक 


सिक यतिका, सग्यादन- 
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दु मेथिली 
थी (कआ १, २, ३, ४ भा 
3 आ कजा 9-0 क थग्रिक 


थली बिषय याभ्रयूककक रावा 


॥|। 


मिनी कामायनी | मज्गी मा यवा नवनाकान कामिनी 978- यू 
वा कनियिती 


छे 4 


सिझीकी [किव्यना मिथ, मेथिली जंगमं पिति मा, 
य॒ माथिली जंगमं 
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किनन्ष मा, मैथिली ज॑ [प्रियंका मा, मेंथिली न॑गम॑ [सुगु कन, मेथिली ज॑ 
शमंव य शमंव 


ति बस, जंगमं | नदा वर्मी, न॑गमंय विता 


अर्नूग्रिया मृदूला ग्रथान अजश मिश्र, मिला 
वॉझिँग 
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जाखी दास, मिथिला |वनाजसी यजित मिथिला |उवकला दवी की, 
चित्रकला चित्रकला, चना, नयाल | मिथिला चिवकला, 
नयाल 


६. 


मदनकला कक्षे,मिथि |मटासुदनी यनी,मिथिला |नि्ञीला मा, मिथिला 
ला चित्रकला, नयाल [विप्कला चित्रकला, नयाल 
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रला साठ, मिथिला संगीता कूमानी, मै 
चित्रकला, मद्य'प्ी, थिल्ली रुळाना ग्राअक 
नयाल 


नाक्षो मिश्र, कतियिवी | मोसमी वनी, कतियिती [मेलमा 
१७३३-१९४४ 


काशडलख, मबवनी। जबास्नान 


विला, नयाल। 
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शकि यव *भिवाला मूबी कामग 
यिता थी उ नानायक्ष सूखल मन गनसल आँखि (कनि 
लाल, यवि श्री उभ कूमान गा संश्‌) 


क& (विसकुथ)। भिवा कथय 
आ कृद कूमान कथयक 
सक्यागसँ "रानी विकास 
संछा"क खायना। नयना: कृसर 
कूमान कथयक 

संग "मघयून" आ "औीत- 
(गनिदद"क मैथिली 

अनूबाद, माक्व-राग, मिथिला 
चिग्र-निङा, शश-१, मिथिला 


चिवर-कान, राग-३। 
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| मा अँगुमाला (क्षणा मा योनी, 
चित्रकान 
मिथिला लाक कला मैथिली लाकगीगी 


गाम संिसव-यारी, ललिग 
कला आ गुदनिङ्ानम 
स्ञागक। मिथिला चिप्रकलाम 
सर्ठिर्किट वासी कला 
ग्रदर्गिनी: व्ष. उल. आन. आ 
ढ्ट., डाम(अययूनक सांचूतिक 
कार्यक्रम, थम-श्री मला 
ऊम(भययून, कला मदिन 
ऊम(नदयून ( यंक्रीनीनन आ 
वर्वशॉय)। कला सम्ननी 

कार्य: थन. आड.ठी. जम(शद 
यूनम कला ग्रवियागिगाम 
निक्षीयकक नूयम 


सकरणागिगा, २००२-०१ मनि 


468 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


वसना, डम(भययूनम कला- 
भिङक (मिथिला 

चित्रकला), वूमन कॉलिङ 
यूसकालय आ सॉउल 
वूलवा$ लल वाल- 

यरि ग्रगिळिग 

सॉझन: कॉनवानट 
क्यूनिकशझ, रिया; री. उस. 
आन.री. उस, ठि; 3. आवट 
.थ.जी.थ., रुर वैंक एरू 
उेडछिया, डाम(भययून; विरिज्न 
गकि, दोंटल, संग0न आ 


गकिगग कला संग्रादक) 


रवी: मिथिला 
विग्रकला, ललिग कला, संगीत 


आ रानस-रावत। 
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| सा नानी मा कन 


थेला चित्रकला, समग्रति | चित्रकला 


निवासी 


ब्रह्मा 


नीलम योवनी, कथक | ग्टना मल्लिक गुँडन कने 
नृग्यांजना 
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विवा स. भिवनइन मल्लिक, गम- |नाँरी मत्रवनी, समयति 


मंक्साति, यनरग। यति थी यू क.म नदे 

कमल कथि www.madhubania 

कूमान, रनद्ल्ली, दनरुण॥ 7६५.८०.७ यन झूनकत 
कलाकृति देखि सके की 


& 
“क 


यूनम मंडल प्रियंका मा वि नानायक्न 


व्रियंका गक सश गेली गूज | वलण गंठलक सश किली डूल 
वार्टल "समादिया” वार्टल "समादिया” 
www.esamaad.blogspot.c है www.esamaad.blogspot.com क 


०॥ क सँवालन । संचालन । 
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डॉ. ललिता मा १६७ | आजगी कमारी १९४१- [मीना मा 
१ 


"मैथिली मकक कायम ब्रस केसनक समग्ायन विदेर्‌ 
ञ्ब्रा नानी" ग्रकानिग ममीना मा कन इकरा लघू कथा 
यनियारु, यनरुंगाम) "मॅथिलीक ग्रकानिग रुल। दटीमेथिलीकय 
राजन स्वदय किल कथा छल ड व्र केसन य 
भवावली" ग्रकामिग"। ज लिखल (गल। दिद्दीम संच वा 

अनि ऽदि विषययन कथा नि 
लिखल (गल कला 


| ब्रियदर्गिमो | आजाथना मल्लिक 


गि डॉ. जगन कक्ष, जाम- मंथली जंगमंय। | ज॑गमंय। 
(वऊकागाम), या. लारूना 


,डिला यनरुंग॥ समूव्रगि 
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| ), ल.ना. मिथिला 
.ति., दनरुंगा; वी. ऽस.सी. 
आन. अश्वछकत वि.वि. 
, वोवी, मिथिला 
, कमग्ूठनादट 
, लिग कला। उयलब्नि: 
अखिल रानगीय कला आ 
ग्रतियागिगाक 
3995 म; सँचान रानी 


नृण ग्रवियागिता 989 म 


। 0कून अनूयमामा गा मल्लिक 
शाम- उ(गली, राया ग्रांसयनंसी दँढदननगनल, राजग 
, यूक्षियाँ। मॅथिली वाल 


[दिणम "(गानू मा आ आन 
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र २००८", "मेथिली 
खिप्रकथ। २००९," आा "मिथिलाक 
[ २०१०", निद्यायतिक 


यनीजा (वाल 


) २०१४ ग्रकाभित। 


अनामिका नाडा 


मा 


॥ ताजा मा जॉ अयक्षी | लक्षी योती 


(गनिद्रयन, जिला सयोल 
आ जाउ मिश्र 


विद्यालय, सहनसा म॑ 
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यूसकालयाश्रऊ | 
क्‍ माक ऊ 
, आडान आम मिव 
आानावडी), जिला 
निबासी आ दिल्ली 
रु <2कानामिक्क सँ डल 
आ समाजगारी थी 
कूमान चीवनीक 
बीगिनो छाथि। ग्राक्षेणारू सँ 
जिया मिडाभाऊक 


निझाधी आ अकटा 


[की सँ सानिथक चलि 
जीवनक सामाजिक विषय 
आ खास कऽ मदिलाऊग 

डिक समच्या आ 
निब अरिनूचि 


गविक) 
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अन्यम जेना डॉ विक्लखा कत्यना | 


क्‍ भिव कूमान मा, गाम 
, सासून- अञदाना। 
छिकल भिजा ड. डा. 
रुल / थो दोय्यीठलसँ 
कय रूी-नाग विशबकूी 
ऽसे १९८०-८२ म॑ 
भेग राद्टवला मेथिली 
विका "विदरु"क यंति जॉ 
क्षिकाक मिश्र (निर्मागा- मैथिली 


- आड यिया रमन 
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४.९.मिथिलाक खाऊ 


बि द ढ विद Videha RTRhtip://www.videha.co.in दिद ग्रथ मोधिली याजिक गी 


वापिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal दिद ग्रथन शशी याजिक 22 यका 
नव अंक दसवाक़ लल गृह सरक निळ क वसू Always refresh the pages for 
viewing new issue of VIDEHA. 


ग्रकून आडि बिदड शिक्षा वीखाक्ि आ वित्गक नामस विखाग बर्षमान रातत जा नवालम 
यसत ग्राटिक ग्रावीन आ नब ठावग विधीक्रिय भर्लिस आ मरणिकलाक अकरा आट साशाह। 
अहि रठक दूर्ध कनवाक दग अयन वढ़मथ सथ्रढ editorial.staff.videha @gmail.com क 
याळ ऑआक%व्क सरवीविकात तवनाकात ठफूविग साटाशारुन आ संथलकर्णाक लगम कशि 
दाट सर य0०वाक लल अयवाद वा०कण॥ सखया विव तिवक दखवा लल क्रिक 
क्र दर्णनीय मिथिल Brochure । Brochure 2 Brochure 3 (मेकल साह्य रदान 


लिंक, IGNCA ASI (Cultural Heritage of Mithila- search keyword 
Mithila), Temple Survey Project ASI- English STHindi . दूध जृबवसायिकर CEL] 
आ गावर अउमिक व्रयाग लला 


गुननेश्चनी रुगवगीयून | सूर्य रुगबगीयन |निखू रुगबगीयून 
(Madhubani, (Madhubani (Madhubani, 
Bihar) वो पाना Bihar) Bihar) 
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स समानता नाकम 


| 
| कूछल दखू | 
। 
। ॥ 
दुर्गा, यार्खनिस कनङ्घान मिन (शोनीभँकन, अमर्थनि, 
रुटल, डागदि | घनथामयून दी वाली, मथवनी 
| वद्नी मडिन (यनरुंण)- यानि 


(वजाजसँ दजिक्ष)म 
| छायिग 


(गोत्रीभंकन, अमर्थनि, (शोनीभँकन, जमर्थनि, | (शोनीमंकन, जमथनि, 
[₹ 0) वाली, मववनी | दंती वाली, मबवनी | दी वाली, मबवनी 
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(गोनीभंकन, अमर्थनि, |(गोनीभकज, अमर्थनि, |वाग्डसी- 
दी वाली, मञवनी | देती वाली, मबवनी |वसेरी, अजिया मि 
थिलाङन गाम्रलख 


वाग्ड्सी- वाग्डसी- वाशश्सी- 
वसेरी, अजिया मिथि [विसेरी, अर्जजिया मि [वसेरी, भननिया मि 
लाऊन पाम्रलख थिलाऊन गाम्रलख |थिलाउन गामलख 
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चनरुना, वनमनखी, यू | ननट्ना, वनमनखी, यनक्षयवी, यूक्षियाँ 
क्षियाँ, नर्नासिंद अवगा ॥यक्षियाँ, नर्नसिंद अब 


ज वान 
ण्य न मु 
"क 
न?) पमा £ 2 = ॥ 
ह Fe RR 


विदश्वन कान अरिल |अन्‌न्राणरी अरिल [विट्ट अड़वागु, सिसव 
ख, मयवनी ख्‌, मव्रवनो वसंगयून, वगळा 


ड, क ७४ | 
ह La ५ अत RS च ४ 
५ ब १ & 
शड ६. Bi y 
| | 


१2 गगाई।, काशटलख, ॥ अगि विदश्चन खान, [अदिव्या खान 


मववनी मववनी व, मगन 
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अनन्नोछरी, मववनी अलक कंर, वसाठ वट 


| वाली 
| 
३ = Mesa 
ws न्ट 
अवलाकिगश्रन गाना, |वसाठ, वेाली व्छ रुमिय्यर्ग 
[लगलयून | 


कू, ताम्र वृ्ठ मूक, सूलगान5 तेनाली मूर्गि 
खि 
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चाम७। नाग- मकू्‌ठथानी वट, अंगी ।नायेग ग(छग, 


नागिनी, मं(गन यक, रागलयून ॥0म भाडी, दनरुणा 


म ||ह 


यनरँशा गूडियम दनरुण खुडियम दिशी, कार्णिकय 


0म भादी, रीर र्‌ [जन कू (गोतम वद्ठ, वेशली 
वानवून, अन्‌त्रो आरी 
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दूनिरुन वृद चिशेकं खावेत मदि |लिजिया नदनगढ, ञ्‌ 
ला, नाजमट्ल (शकि सर 


लाम सूदामा गुरा मं(जन नागनाऊ गीर्थकन 


कूमानिल रुटठ रूकला |निव्राममिला निश्चविद्या |0ठ वृद 
रू, नालदा लय, रागलयूत 
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यार्वगी जामाय जामवूनना वृबर 


कूक अव(गब स॑किसा 
i री i! 


सर्वा रुद़्मछल [सूर्य 
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i || | क कक 
fal, | हि | त 


सुर्य सूर्यक संगी सूर्य, मबवनी आरण 
गलन 


उमा मारुश्चन, कत्या [िभाली वृषर भीर्व वेनालो, भालरु॑जिका 
सुदन [रागलयून 
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ची 


तिबू वट याँखियकूण मिला |अकिव्या 


अडयागिनी मंडिन, स [वनगा यर 
वनसा 


यनरुंजा नगन, जरगा मडिकल कों |य्ड्यूड्िन मशिन, डान 
934 लड कयून 
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पाळ 


ढमिरनस्रान मधवनी दॉयीठल |ञनकय़न जानकी मडि 


~] 


जानकी मंडिन जानकी मदिन, सीगाम|जानकी मिन, सीताम 
दी दी 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 487 


डिला सरास कार्यालय [कलनश्चन वावा कविलश्चन 


नाजविनाज, नयाल 


काबलखाकार्यालय, ना | मिथिला विश्वविद्यालय ॥लक्षीश्वन येलस, 
डाविनाज, नयाल , यनरुण। 934 


माशमिकविद्यालय , उ [मङ्ग योक, ञानकयून |ञनकयून मंडय 
नकयून 
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kes 

टू 

लि ७ + 
hin 


मिथिला, 
988 रुकग्य जनकयून, नयाल 


मत्रवनी वस रे नाऊ रुड पर्स ताङ टॉस्यीटल, यनरं 
॥934 जे, 934 


सोना0 सरा भिव मंदिन, 934 |भिव्भंकन सिनमा, म 


त्वमी 
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शमा मदन बिद्यायवि मूर्ति, विदी |उथताजा, गानास्रान, 
मंदियी, सरनसा 


अरूव्या मडिन, अदि | अशोक संरु, वेभाली [सूय भ(माक सट, वे 
यानी गोली 
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वलिनाञयून किला पुर्ती | वलिनाजयन किला मी |व&) खान, विनाटयू 
(गर नान न, सजसा 


गाँवों याखनि, ढाका, | भां विद्यालय, डाका | गिनिजा खान, मव 
माविदानी माविदानी मी 


दूनिरन मंदिन, सानय्‌ जिन मडिन, रागलयून [जिन मडिन, वेशाली 
ज्‌ 
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कमलादिय खान कविलक्षन भिन मंदिन लिजिया नदनशठ 


=-= 


मदनश्चन भिन मिन मान यर्वग, वाका |मागिदानी सणाथद 


खानक 


यनमश्ननी मड्नि, छदी, [नामजानर्क मिन, सी[सणाथद खानक, सी 
मववनी गामदी नामटी 
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भोति सुय, वेभाली |उचे0 रुणबगी उच्चे0 मदिन 


wb 


त € १७ 
tr) १ | 
‘+ i 4 


सिंधश्चन खान, म(वय्‌ | सूर्यवाम, यनसा उय्चपाना मंदिन, मदि 
जा वी, सदूनसा 


वेशाली सूय विक़्र्मभिला विश्चैनिद्या विनारयन मडिन, म 
लय, रागलयज (वया 
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याँखियक्ण दवी, वेश। |वावा वक्षन, दवना, |वर वूड, वनरगाँव 
ली वनभोंव 


रगवान बिबू, दवना, |^ासार्थ छुल,वानाखा |गास्रार्थ फुल,गानाखा 
वनशोंत न मदिवी न मंठियी 
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er 


तानाखान मद्वि [मागा गाना, गानाखान|उशगाजा (खादन वा 
मंदियी क्षी गाना) मूर्ति, मदि 


भि मनि, वाना़ान | आर्वाधेंग काली उच्चे0 |विद्ठदनी गना वानी स 
मिव मरूीपन 
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रुणबगी शिनिजा रूजू |रुगवरी मक्षमूर्ति 3व 
न वानि 


का य |(गासाउनि मडिन कार्थ दिटिड दवी दावीडीद 
नरुंगा 
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काली उच्चे0 मरिवासूनमर्दिनो वद्‌ |मरिवासनमॉर्दनो का 
जी दनरुंगा वीडीक्‌ 


मदिवासनमार्दैनी नाद | उमा मझत्॒र्मर्दिनी मिर्जा [यमना सनन वलिया 
ज-रुशबगीयून यून दनरुंगा। मववनी 


स्नव, स्व-वलिया |निरनाञ, गानालादी भिव- 
यार्वी मिन, कविले 
श्रनख्ान 
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क क ॥ क्र ककबह के टि क 

"याशा है 0000 म नि " 

४ | Bit, | ७ 
निव- निव मिन, सिंगिया, |उमामारश्चन, मरादव 
यावरी मंदिन, कयिलश्च |वियी म0 
जान 


| 


~] 


विख, जयनशन निबू, लददा 
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बियू, साख- 
यनी, टावीडीरू 


१११४॥॥॥ 0४४५ एम 


44 FEST) सर्ब, Fan ॥ 
Hor Wr हतचा, 


(भबभायी बिबू, सवास [वनाद्‌ मूर्ति, तिलकश्चन|मिथिलाङन अरिलख 
, मूडाडूनयून ख़ान , निसू वू मूर्ति 


डी जानीसम , मजझइनयून 


रुगबी उच्चे0, वनीय ॥रुणवगी बा(श्वशी, रुं | वागू मडिन, करुना 
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अड्युज ग(ग, दावी |जज्यज ग(ग, कार्य गंगा, आनत्रा-0र) 
जीद 


माक 


जः | 
न्क 
(१ * तर 


मरिवासूनमर्दिनो, दी झित्रर्मोर्दिनी मडिन, मि |निरुनाऊ 
ऊीयून, यनरुगा 


नाममडिन, अदित्या्रा|सरुनो, बैशाली, वियू |नूयनगन शिव मदिन 
न तिलक- 
यङ्गायनीतवानी 
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सूर्य, दकूली सूर्य मूर्ति, डिलादी | सूर्य मूर्ति, बियू, वन्‌ 
आज 
उमामादश्चन यमूना, आन्‌॥-0) |सिमनोना५ मूर्ति 


आदि काली, चैनयून सयाथाग<क स्रामी मा ।जाथाग<क दसमखी 
रूनसा ब्रॉनद कीलायार्य का काली 
लो मडिन 
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चेनय़न सट्नसा- मिथि [याथा गड ली यूना [यथो गढ लगा यूना 
लाक उकमाग्र नीलक॑0 [नि५। थंकन यूवम |निग५। अकन युवम 
मदन, संगम आदिका ॥व्रक्कयनाक वावा दनि ॥व्रक्कयनाक वावा दि 


लीन र्य काली- रूननाथ मरादव मडि |रुननाथ मझादव मादि 
मडिन सरा उदि गामम न जा दझिनम उच्चे0 [न जा यडिनम उच्चै0 
अङ्ि। मदानिवनावि रुणवी छथि। रुगबगी ळय 

आ कालीयूजा वठ घूम 

चॉमसँ वेनयूनम झादडग 

क्कि 


छौँ क. 
जे 


काटेडलख (मववनी) द | भकोन, वनीयडी, रु |अकोन, वनीयडी, र 
बोक मंडिन गवरी दू, रुगनगी नगी दशी, रुशवगी 
यी0 यी0 
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१.अछुञ (७), का |१. वोठ दवी गाना, वा |१.रवरी, वानी २. 
थै २,भिव मिन, सिधि | ती, समतीयून २.उथ [रगवगी, कूलो 
या, विरी ताना मिन, मळिवी, 

सरुनसा 


£ 

~ 

[as | 

Es 3 
(व्ह 


१. रुगवती भिनिञा, ॥१. सजन, सजन वलि |१. दवीकाली, कार्थ २. 
झूल्ून २.काली, उच्चे (या २. उमामारुश्नन, | गुसाउनि सुल मडिन 
0 मदादवम0 कार्थ 
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१. ग(#०, लदनियास |१. अंज मूर्ति, नगनळी |१. झेड दवी, ठावी 
जाय २.उमामारुश्नन ३ $ट, यनरुंगा २. रुव [रीर २.गुवनश्चनी, का 
. नठनाऊ, ४. निबू, | मक्षार्ति, गबवानि | 

तिलक, जनड वानी, सं 

दान, वेशाली 


१. कथित काली, उचे0, |१. मकिखासन मर्दिन, |१. मंदिबासूनमर्दिनो, 

२.अ्गज (6, का | रावीडीरू, २.उमा, |रुगवतीयून, नार, 

थै भ्षब्रमर्यिनो, मिजीयन, |मियासून मर्दिनी, व 
यनरुंगा रजी, दनरुंगा 


कळि १७ 
नः = 89 [है 
जकच 
१. अब्रुमर्दिनो र्‌गवरी, |^. कब्रर्मर्दिनी रुशवगी 
मिर्जायून, दनरुंगा २. |, मिर्जायन, दनरुणा। 
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जाम मंदिन, अदिल्या |२.सिंद्श्चन खान, म |१. नरुनाञ, पानाला 


ख़ान (बया दी २. उमामारुश्चन 
आंड ७0 ||" |: 
१_(*बसायी, सवास, |१- १_ सूर्यमूर्ति, बियू व 


मूजझनयून, २_नठना (शिव यार्वी मशिन, क भान २. गंगा, आ 
ञ_गानालादी ३_ रु |यिलश्चन खान २. सूर्य [नत 05) 
वगी ४_ उमा मादश्रनी | मूर्ति जिलारी 


4 कक ड 
(४.३५ Sn शश * 
[es "| it Ih 
kl | £3 Mgr 
ज ई 
ज | 


१_उच्चे0 शगबगी, वनो |१. वनाङमूर्गि, तिलक |१. निबू, ऊयनगन २ 
यही २_मंरिबासूनमर्दि [श्चनकान, २.वियू, रु |.विखू, री0 रेवान 
नो, दूगी ३_ यामा म |वानोयून यून 

चिन, करना, मजइनय्‌ 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 505 


ज ४._रुणवी वान& 
जी, रुछानिसम 


है $ || || | # 8 


१_बियू, लदवस, २.सू |१_निबू_सादा यन |१_निबू, सदान, २_ 


र्य, दकूली , क्लायित- वनाद्‌ ३_ज(हन ४. 
दारीडीर २.कूद- शिव मडिन_नूयनशन 
विम मूर्ति अख्लिख 


ii 

०37 । ॥ 

। ) न 

४ । ॥। 


१_यमूना, आनूत्रा 0 |१ यमना, रजन वलि |कथिप, काली, उचे0, 
री, २.मखयुज (डीग |[या, २_(शबसायी, स |वनीपडी 
, ढावीडीरू वास, मूडाडूनयून, ३_ 

नटनाअ_वानालाढी 
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४_ रग्वी अ_ उमा 
माठ्य्षनी 


ख््थु 


मूर्ति (मिथिला जव) सिक्वक सूर्य न॥(गायाल, मिथिला 


बियू, जाल, यनरुण। वियू बियू, डाभोल, दर 
जा 


मिथिलाक खाड 


बंटी आलख दमन दगकसँ ऊयनक मिथिलाक याग्राक उयनाकक सूग- 
बृषाक अक्रि आ उम 3 सरु स्ानक ख़ानीय निवारी आ गाइड 
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सरुक अकथनीय यागदान कडि । कखना कालगँ राजक गाडीक 
जान लाकनि सञ्च नौक 5४5 सिद्ध रुला। -गञजड 0कून 


"मिथिलायययश्व मर्थंग नियवा डर्डवि मिथिला नगनी" - मिथिला ऊग5 
भगवी मथल आग अछि- याक्षिनीक विवन 


किला ज्‌ ५ 


वलिनाडयून किला- मथ्वनी जिलाक वावूवनरी प्रख&सँ 3 किलागीठन 
युव वलिनाडायून जम अकि। शकन दजिन्ष चिभाम शकटा यूनान 
किलाक अब(*ब अकि। किला यानि किलामीठन नमगन आ शक 
किलामीठन याकन अकि। दस कीटक माठ दवालसं टी घनल 
अकि। 


असूनशद किला- मिथिलाक यासन किला मव्रवनी डिलाक पूव आ 
उग्मन सीमा यन विलयगा भनक कागम मदादव म0 ल ०० 
शकम यसनल अक्रि 


यनन किला- मिथिलाक गसन किला अछि राजग नयाल सीमा 
यन ग्रायीन उयय़न आ वर्षमान अयनगन लगा यजरुंग। लग यंयारः 
गामसँ ग्राक गाम अरिलख यन जयपन कन वर्षन अदि। 


नदन४- ववियासँ १२ मील यश्चिम-उफनम उटी किला अछि। गीन 
यकम १3 रा ऊँच डीह अदि। 


लोनिया-नदइनग७- नदनगदुस उन खिग अछि, डंग अशोक 
सूरः आ वो रूय अकि। 
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यकूलोग%- भिवरुन जिलासँ गीन किलामीठन यूव दाडडल कन कागम 
यु ठा किलाक अव(शब अछि। याजू दिस खवाटे अकि। 


करजाी५- मूङङ्नयूनम करना गामम विशाल ग अकि, दकूली 
३५ जकाँ याजू काग खबाग्द खूनल अदि। 


नोलाग-वशुसनायसंँ २० किलामीठन डणन ३१० डंक9म यसनल 
उटी गर अछि। 


अयमंगलग<- वशूसनायम वनियानयून थानाम कावन मीलक मथ 
शंकरा ऊँच जीर अकि। जग5 उटी गढ अक्वि। नाडाका6ी (मभोल) 
शाम लग टेडी गड अकि 


मंगलग७- समसीयून डिलाम रुूसनयून वलॉकम दूलयूना वजान लग 
यडाढ गाम लग। रुगवान वृक उयदन आअग5 रुल, ख़ानीय नाजा 
मंगलदवक आर्यन वट्ट किळ्व दिन उग5 निवास सद्य क्लाशि। 


आअलोलीग७- खर्गाठयासँ १५ किलामीठन उन अलोली गाम लग 
१०० थंकऊम यसनल टेडी ३५ अंडि। 


कीवकश&- युरिया जिलाम उँगनघाठसँ १० किलागीठन उप्णन 
मदानदा नदीक यूवम ग्टी ३% अछि। 


वनृग७- टढठओळू थानाम कवल वॉनक कागम ग्टी ग७ अदि। 


बजिजनग७- वढादजर्णजसँ छू किलामीठन दजिशम लानसबनी 
चॉनक कावम कट गढ अदि। 


विदेह ३६५ म अंक ०१ मार्च २०२३ (वर्ष १६ मास १८३ अंक ३६५) | | 509 


नऊनी- दनरुगाक विमोल ग्रखछसं १३ किलामीठन यश्चिमम थकया 
ग७ अछि अ लानिकक मानल ञा2४ग अकि। 


वह 


कूडआम- दाऊीयूनसँ वीस किलामीठन उफन-यूर्तम वसा&-बैभोली 
आ लगम वासाकूछ लग गाम ग७-टीलासँ २ कि.मी. उग्मन-यूर्व 
अकि कूदशाम , ऊग5 अनक २४म गीर्थकन मदाबीनक उदम रुल 
कर्लाशि अग5 कूक काउन, अरिबक यूबकनक (नाजा अरिषकसँ 
पूर्व जग5 नदादंढव जरूथ), भाक रूझू आ संसय-रुवन (नाजा 
निभालक १४) अकि 


यञवाग७ वनदी राल- गऽ शंकरा कठ मूर्ति रुठल छल, मया 
डाकन आव वाना यगा ने अक्वि। अटी सुल सञ्च नखवानी शामक 
ल(७ अक्रि। 


मंगलग७- समकीयून डिलाम रुसनयून वलॉकम दूलयूना वजान लग 
यडाढ गाम लग। रुगवान वृक उयदन आअग5 रुल, ख़ानीय नाजा 
मंगलदवक आर्यन वट्ट विक्र दिन उग5 निवास सद्य कर्लाशि। 


मूसदनियां डीद- अंधना 0दीसँ ३ किलामीटन यश्चिम यरुन गाम 
लग थकया ऊँय डीह अग्रि। वट्टकालीन ञ३कञनियाँ का0ली, 
वोडकालीन मू, याड, वर्कनक टकळी जा यञवाक अव(शब यप5 
अछि। 


अकीन- मववनीसँ २० किलागीठन यश्विम जा उनम अकीन गामम 
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शंकरा ऊँय उडीद अछि, जप5 वोडकालक मूर्ति अकि। 


लोनिया-नदइनग७- नबनगेढसँ उ्णन सिग अछि, शग5 जोक 
सूरः आ वो सूय अक्वि। 


विक़्र्माभेला- रगगलयूनम खिग ग्रायीन विश्चेवि्ालया रागलयून 
डिलाक अंगीयक गामम जाडा भर्मयालक वनाडाल वृद्ध विश्वविद्यालय 
अकि। १०४ ग्राद्याता लल नरुवाक कान आ वाड्नसँ यडय वला 
लल सञ्च ख़ान शग5 निर्मिव अढि। 


यग्यानगन- रागलयूजक यश्चिमम, आव नआनसँ सरि (गल अकि। 
उटी जेन लाकनिक छकरा यनिव्रसुल अकि, ७१5 मदावीज रीनरा 
वझावास कन जराथ यु रा डेन मडिन उंगऽ अकि, ज अनक 
वानरम वीर्थकन वासयूझ्य नाथवी सर्म्यिग अकि। मछाबीन निददम 
करु रा वसावास विगर्लाडी वर्ख मृगुम यानि मास थक 0ाम 
निवासवं वझावास करल जाट छल। वृद्ध अकाठा वझावास विददम 
ने विगर्लाशे, मया वेशलो नगनीम आम्रयालीक उद्यानम लित्रवीगक्षकँ 
सध दन छला। आमपालीसँ रिका थद कऽ व (गला बक्षमगी 
कनय यानि मासक वशावास। 


अ्रिलख 


(गोती-अंकन खान, मववनी डिलाक उमर्थन जाम आ दे वाली 
गमक वीय टी खान (गोनी आ नक्रनक संमिलित मूणि आ डयन 
मिथिलाऊनम लिखल यालवंभीय अरिलख। विदश्षनख्रानसँ २-३ 
किलामीठन उन दिशम बंटी छान अकि 
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री0-रुगवानयून अरिलख- ताजा नाग्रदवक यग मल्लदवसँ संवत 
आअख्लिख यग अकि। मव्रवनी जिल्लाक म(न थानाम ग्टी खुल 
अछि। 


रुशीनथयन- य(छोल लग रुगीनथयून गामम अरिलख अकि जग्ट्सँ 
डटिटनवान बंगक अंगिम यूनू गासक नामरुद्रदव आ लर्भीनाथक 
ग्रशासनक विबयम सूचना रुटेव अकि। 


मंदान यर्वग- वाँका खिग कुलम मिथिलाऊनक शुक्बंगीय १म्‌ अगादीक 
अरिलख अक्वि। समृद्ध मंथनक दगु मंदानक ग्रयाशे रुल छल। 
निकठम वसीम अनक वानरुम गीर्थकन बासयूझा नाथक दूटा मुर्गि 
अकि, येघ मूर्ति लाल याथनक अकि गं यासन काँसाक डाकन सामाँ 
झूटा यर्दचिइ अकि। अनक वानरम रीर्थकन वासयूय़या नाथक उग 
यग्यानगनम आ निर्वी॥ आगे रुल कलि 


विदश्चन- मवूवनी जिलाम लाढनानाऊ सुभन लग खिग निवधामक 
सायना मछानाज मावर्वरिँद कलड गट यक मिथिलाऊनक 
जरिलख सच अग5 अछि। 


वसेरी (वाग्ड्सी-वसैरी), अजिया अरिलख - यून्षियॉम श्रीनशन 
लग मिथिलाऊनक डेंटी अरिलख मिथिलाक यढिल मिला भासक 
नानो <८&ड्रावगीक जायकालक वर्धन कतेग अकि। जानी <द्वावगी 
(११६४-१८०२) ड अकालक समय रुड-रॉन-वर्के आ अग्र 
कत्याधकानी कार्यक ग्रानट्ट कन जरूथि। 


उऊयनगन किला- मिथिलाक गसन किला अछि राजग नयाल सीमा 
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यन ग्रायीन ऊययून आ वर्षमान अयनगन लगा यजरुग। लग यंयारः 
शामसँ ग्राक गाम अख्लिख यन जयपन कन वर्षन अदि। 


विस 


ढलासयडी- मववनी जिलाक झूलयनास थानाक आ(ीश्चन ख़ान लग 
हलासयडी शाम अकि। कानी याथनक बियू रुगवानक मूर्ति 55 
अछि। 


यियनारी- लोका थानाक यियनादी शामम बिव्रूक मूर्गिक यानू दाथ 
रुञ्चे रु5 (गल अछि। 


मधवन- यियनारीसँ १० किलागीठन ङफन नयालक मत्रवन शामम 
युज विखूक मूर्ति अकि। 


कमलादिण खान- अंबना 0री लगम कमलादिण खानक वियू 
मंदिन कीट नाग नाग्रदवक मँगी शयन यास द्याना झायित रुल। 


संमानयून 'अनम$लक जखवानी शामम वूडक नीयाँ जाखल बिवू 
मूर्ति, गवानमेली म वनाडाल (गल अछि। 


मठिदानी- निरू मदिन 


डनकयून- वृळ्य्‌ विद्यूयताक्षम मिथिलामारागृणम जनकयून डक 
वर्षन अछि। सवरम नतादीम संग सून कि(शानकं अयाथ्याम सनयू 
चॅनिम नाम आ जानकीक दु ठा रुच मूर्ति रुटलशि, जकना डॉ 
जानकी मदिन, ञानकयूनम खायिग क5 यर्लशे विमान मंबिनक 
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सायना रीकमगईक मढानानी द्वाना १९११ डंटी, म रुल। ननक 
चानूकाव यमनो, (गनूखा जा दञ्चकी वान अकि। जाम नवमी (येण 
शुक्र नबमी),आनर्क नवमी (वेशाख गुक्क नवमी) आ विवाद यंवमी 
(अशटढ्न अक्र यंयमी) यन थप5 मला ले 


अंधना-0रीक झानीय वावर्स्यति संथरालय- (७ शामक यंडिशीक 
रुग्य मूर्ति जग5 नाखल अंदि। 


(गोगम गीर्थ- कमतोल रुभनसँ ६ किलागीठन पश्चिम व्रक्गयून जाम लग 
शंकरा (गोगम कूळ पून अकि। 


मूँ(शनक यूव 'सीवा-कूछ'शर्म कूछ अकि, रीता डी छे यूश्लीम 
समाठिग रुल छली। 0७ जलक कूळ 'नामकू&', लक्षा कूछ, रनग 
कूळ, आ अत्र कूळ सदा अकि, हेयानीम वड मिलान) सं मिलान 
वावू १४ नानिकलम सञ्च के, वसी यडल लिखल गामम स आव 
कॉ? 


रलावर्ग- डानकयनसँ ३० किलामीठन यिध यश्चिमम सीपामर। 
नगनम ढलनक्षन भिन मचिन आ जानकी मंडित अकि। आग 5५ 
किलामीठन यन यूछनीक ड्रम सीवाकू७ अकि। ढलावर्कम जनक 
द्वान दन जलवा काल सीगा रुटलि छली। जाम नवमी (येत नुक 
नवमी) आ जानकी नवमी (वेशाख शुङ्ग नवमी) यन थप5 मला 
ल(जैज। 


रूलरून-मतूवन) डिलाक झतनलाखी थानाम झूलझन शामम ऊनकक 
य॒स्यवाठिका छल ऊव5 सीता झूल लाटे छली। 
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चनूबा- उनकयूनसँ ११ किलामीठन उफन भनूबा झानम यीयनक 
गक मोयाँ थकया भनूषाकान खळ यल अकि। नामक गाउल 
उटी चनूष अकि। असं पूव वाधगंशा वान वदे ऊ लक्गा दवाना 
वाशसँ उद्याठिग रुल कला 


सुझा- उनकयून ल ऊलश्नन भिववॉमक समीय सझा आमम 
गुकदनजीक आश्रम अकि। गुकयवजी जनकसँ भिका लवाक छतु 
मिथिला उल छला- 3 0म रूनका 0झजवाक चवा रुल हलो 


सिंद्श्रन- म(वयनासँ ३ किलामीठनयन (गोनीयत शाम लग सिं्श्चन 
निवधाम अकि 


कयिल्श्नन- कयिल मनि ज्ञान ख़रायिग महादव मववनीसँ ६ किलामीठन 
यंश्चिमम अकि। 


कृ(भैश्षन- समकीपनसँ उफन-यूव, लदनियासनायसँ ६0 किलामीरुन 
यजिन-यूव भा सदनसासँ २१ किलामीटन पश्चिम <टी थकया ग्रसिद्ठ 
गिवस्रान अकि। अग5 वि3-अणानथ सरा अछि ञाग5 उड्डान आ 
कारी (गवन, लालसन, चिघोळ, मेल, नकठा, (गनी, गगन, सिल्ी, 
आथानी, रमिअल, यारा, कनन, जगवा चिळे सरु नकमप्ननसँ मार्य 
मनि दखवाम अवैष। 


सिमनयरू- थलवाना खभन लग भिर्वसिंद दवाना वसाडाल भिवसिंद्यून 
गाम लग टेडी भिनमदिन अहि 


सामनाथ- मधवनी जिलाक सोना0 शामम सराणाक्की लग सामदव 
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मदायव काथि। 


मदनश्रन- मववनी जिलाक अंचना 0टीस॑ ४ किलामीठन युव 
मदनश्चन निव ख़ान अकि। 


य(®श्वन- मँमाजय़नम रुन गाम लग य(&श्वन 0कून द्वाना फ़ायिग 
य(छश्चन भिनखान अक्रि 


भिलानाथ- जयनगन ल कमला जानक कागम भिलानाथ मदादव 
थी 


उञ्रनाथ- मववनीस यजिश य(छोल रुभन लग रुवानीयून जामम 
उगना मदादवक भिनलिंगी अकि। विञ्या्यगिकं ग्रास लगलडि गं 
उगनाऱूयी मझादव जरासं गंगाजल निकालि अल यियलखिश। 
निद्यायतिक र) कलायन थे ख़ान यन उना कूनका अयन असल 
भिवनूयक दर्भन दलखिश। 


उच्चे0 छिल्नमकिका रुगबगी- कमगोल रुभनस १६ किलामीरुन पून 
उच्चेठम कालिदास रुगनरीक पूजा कतेग छला। रुगनगीक मोलिक 
मूक्ति मरक बिदीन अछि। 


उग्यगाना- म&न मिश्रक ऊग्गर्रुमि मक्वीम म&नक (शासाउनि 
उग्यगाना काथ 


रुद्रकालिका- मववनी जिलाक काटटलख शामम रुद्रकालिका मंदिन 
अछि। 
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चामछो- मजझइनयन डिलाम कठनाग७ लग लक्षा वा लखनय<2 
चोन लग दग दवाना य8-मूछक वव कळल (गला डा<४ ख़ानयत 
दशी मडिनि अक्वि। 


यनसा सूर्य मंदिन- मंमानयूनम सथामसंँ याँच किलामीठन पुर्व यनसा 
शामम साठ यानि झीटठक रु सूर्य मूर्ति रुठल अकि। 


चेनय़न सब्नसा- मिथिलाक थकमात्र नीलकं0 मंदिज, संगम 
आदिकालीन रुद्य काली-मदिन सञ्च जे गामम अछि। मदाभिवनावि 
आ कालीयूजा वड वूमवामसें येनयूनम टण अकि। 


धनळरूना, वनमनस्री, यूक्षियाँम न्नसिंद अवपाजक ख़ान अक्वि, छकरा 
खार ऊकाँ येघ याया अकि उग्टम ऊ किङ्ग झुकवे गं वी काल 
मनि (गो-गाँ अवाज छाटेन जरु अटी ख़ान आव ननसिंक 
रुणबानक मूर्ति आ मंदिनक कानक्षसँ वस विकसित रः5 (गल अकि। 
शे नर्मसिंद याया राञ अवगनिग रुल छला। 


विसरी- मव्रवनी डिलाक वनीयडी थानाम कमनोल जलवे रुभनसँ & 
किलामीरन यूव आ कयिलश्रन खानसँ ४ किलामीटन पश्चिम विसरी 
गाम अक्वि। झआाविनीश्वन पुर्व मझाकति विद्यायविक जबा-स्वान उटी 
गाम अकि। 


मिथिलाक वीस रा सिद्व यी0- १.गिनिाख्ान (रूलझुन, मववनी), 
२.दूर्गीान (उये0, मनत्रवनो), ३.जदश्चनी (याखन, मववनी), 
४ गुवनश्चनोक्ान (रुगवतीयून, मधवनी), ३. रुद्रकालिका (काटटलख, 
मत्रवनो), &.वमछा ख़ान (ययारी, मव्वनो), १. सानामादट 
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(ञनकयून, नयाल), €.यागनिद्रा (जनकयन, नयाल), ९..कालिका 
ख़ान (ञनकयून खान), १०.जाअश्ननी दवी (डानकयून, नयाल), 
११.छिनमका यवी (उठान, मव्वनो), १२.वनदूशी (खननख, 
मव्वनो), १३.सि(त्रश्चती दवी (सिसव, मववनो), १४.दवी-ख़ान 
(अचना 0५, मत्रवनो), ११.कंकाली दवी (राजग नयाल सीमा आ 
जामवा भस, यतरं), १.उञ्राना (मदि, सकळूनसा), 
११.काणानी दवी (वदलाघाट, सरुनसा), १८.यूनन दवी (यूशियाँ), 
१९ काली ख़ान (यनरुण)), २०.अेमंगलाखान(मं(न), २२. 
डानकयून यनिक्रमाक ११ सुल आ ठाफुक्रा मूख्य दवा १. 
रनूमाननन- ठ्नूमानडी, २.क्त्या(श्षश्वन- शिवलिंग, ३.शिनिआ- 
स्ान- अकि, ४.मठिदानी- बिवू मदिन, ज.ञालश्चन- शिवलिंग, 
& मना<ंटी- मा&व सुखि, १. थ्रत्र कु७- श्रव मदन, €.कंवन बन- 
काना मिनि ने मात्र मनानम युश्य, ७ यर्वग- याँव ठा यर्वग, 
१0.भनूषा- निव भनूषक टकर, ११.सगाखडी- सकर्षिक साग ठा 
कूळ, १२.रूजबादा- बिमलाशंशा, १३. कत्क्ष- काना मंदिन ने माग 
मनानम युथ, १४. विसोल- निश्चोमिग मछझिन आ ११.ऊनकय़नी 


यनरंशा केत्थालिक चर्य- १८९१म झ्लायित उटी चर्य १८९१ कन 
रुकग्यम ऊतिथरू रु5 (गला शकना छली जाऊनी चर्य सश करल 
आ<53। संर रांसिस एसिसी वर्य मूडाडूनयूनम अकि। 


रिखा सलामी मञान- अंगासागन याखनि यनरुगआक मदानजयन डंडे 
मञान अक्रि। मकर्‍ूम वावाक मजान:ललिग नानायश मिथिला 
विश्वर्वतिद्यालय आ कामश्चन सिंह संखुग विश्वविद्यालय दनरुगाक वीय 
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खिग टी मजान रिड आ मूसिम मगावलद्ीक शकटा यावन खान 
अक्रि यनरुंण रावन मिय ग्टसाम मपावलग्रीक शकरा रुग्ग 
मंग्रिय आ कार्मिक सुल अछि। 
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